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आज से कुछेक वष पहले गोडाटी के सेठ जयचन्दलाल 

लाहोटी के द्वारा सुभे श्रीराघव गुण गण पर निबन्धावली 

७” ~ N रा PN - AN Cc 

लिखने की प्ररणा मिली थी। सठ जो ने प्रकाशन का सम्पूर्ण 

भार अपने ऊपर ले लिया था। किन्तु निवन्ध लिखने के 

“श्रीगणेश करने के पहले ही उदारचेता सेठ जी श्रीसाकेताधीश 

कीं नित्य सेवा में बुला लिये गये। उन साकेत वासी सठजी 

की धमपत्नी श्रीसीतादेवी तथा उनके सुपुत्र NAN 

हे च - ०, 7 . व्हे 

लाहोटी के द्वारा साकेत वासी सेठ जी की पुण्य स्मृति में 

ओ उन निवन्धावलो का लिखने का बार-बार आग्रह होत्ता आया 

। है, परन्तु कतिपय कारणों से यह आलसी लेखनी. अब 

तक डस कायं को नही कर पाईं थी । अब जब कलम उठी, 

तो अन्यान्य प्रेमियों के ग्रह परवरा, सच प्रथम श्रीराघव 
स्वभाव ही पर लिखना पड़ा | 


कोई मानस महारथी महाचुभाध इस विषय पर लिखत, 
` तो उससे जिज्ञासुओं को समुचित लाभ होता । इस अल्पज्ञ 
लेखनी का यह बाल प्रयास तो हास्यास्पद-ही होगा । जो हो, 
मुझे इसी बहाने श्रीराघव स्वभाव पर चिन्तन करने का अवसर 
प्राप्त हुआ इसी में अपना सौभाग्य मानता हूँ । 
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हमने अपने निवन्ध का आधार माना हैं, श्रीमानसजी 
श्रीचिनयजी, श्रीगीतावली तथा भ्रीकवितावलीजी को। जहाँ 
तहा श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणादि स भी उद्धरण लिये गये 
हैं। उपयुक्त महाग्रन्था से उद्धरण देते समय, जहाँ तक बना 
हे. हमने भ्रीराघंव गुणगणों का वही अंशा चुना दे जिसमें 
स्त्रभाव' शव्द की स्पष्ट रूप से योजना मिली दै । कुछ एसे 
भो उद्धरण हैं, जहाँ स्वभाव शब्द व्यक्त रूप से नहीं लिखे 
हैं । वहाँ हमने अपनी अल्पमति से ही काम लिया Ti 
उद्ध तांशों के भाष समझने में, लिखने को भाषा में त्रुटि होना 
तो स्वाभाविक हे, हमार जसे अल्पज्ञा के लिये। यदि हमारे 
इस प्रयास से दो चार जिज्ञासुआं को भी कुळे लाभ हो सका 


तो अपने श्रम को सफल समभेंगे। विज्ञ पाठकों से त्र॒टियों 


के लिये ज्ञमा प्राथना । 


श्रीरसमोदङुञ्ग 
श्रोअयोध्याजी 
श्रावणी पूर्णिमा पा 
प Ru शत्रहनशरण 
>) 
FAN 


श्रौमानस प्रेमियों का विनीत अनुचर 
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छ श्री सद्शुरुचरणकमलेभ्यो नमः क्क 

छ मङ्गल मूर्तये श्रीमते मरुतात्माजाय नमः & 
॥ सर्वेश्वय्ये भ्रीमत्येचन्द्रकलाये नमः ॥ | 
॥ श्री जानकी रमणो विजयते तराम्‌ ।। 


TI दव-स्वश्राव सौरशध्प 
SAI 


यस्त्वेकेन gai किञ्चिदुपकरेणापि सन्तुष्यति, 
ak कदापि जीवकुकृतान्‌ नवापकारानु बहून | 
तं नत्वा रघुबंशरत्नमनिशं थीरामचन्द्र अभु, 
तस्येवात्म विशोधनाय हि मनाग्‌ दिव्यं स्त्रमाव A3 ॥ 
अर्थात्‌ किसी अकमेण्य व्यक्ति ने अपने जीवन में 
श्रीराघव जू की कभी एक साधारण सी सेवा कर दो है 
उतने ही में आप उस पर संतुष्ट हो गये । फिर जीवन पयन्त 
आपके स्मरण भजन का नाम तक नहीं लिया । see कोटि 
कोटि कुकर्म एवं विमुखता वतने लगा । परन्तु आप उसी पूव 
कृत साधारण सेवा को पुनः पुनः याद कर, उसके अपराधों पर 
ध्यान ही ad देते । उन्दी भ्रतज्ञशिरोमाण परात्पर ब्रह्म 
श्री रघुवंशी माण रामचन्द्रमा जू को हस नमस्कार करते दै | 
तथा अपने अन्तःकरण की शुद्धि के लिये, sala कथित 
दिव्य स्वभाव का यहाँ वखान करते दे । 
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जिस सौभाग्यशाली सज्जन को संत, गुरु, हरि कृपा 
विशेष रूप से प्राप्त होती हे, वढी भगवद्धजन में तत्पर होते इं । 
“पाँव देइ एहि मारग सोइ | भति हरे कृपा जाहि पर होई॥।' 
सदूरुरु उपदिष्ट विधि से श्रद्धा विश्वास पूचंक किया 
हुआ भजन, अविलम्ब मधुर फल उत्पन्न करता हे । तीनों ताप 
तो तत्काल शान्त हो जाते हैं । 
Tg नास त्रयताप नसात्रन ।'जासु भजन विन्नु जरनि ज्ञ जाही ।? 
अजनानन्दी का हृदय अलौकिक सुख शान्ति का रसा: 
स्वादन करने लगता हे । वादन करने लगता हे। इसलिये:- 
तुलसिदास सघ भाँति सकल सुख जो चाहसि मन मेरो | 
ता भजु राम काम सब पूरन करहिं ऋृप्रानिधि तेरो ॥ 


भजन करन का सवंतान्युखी लाभ तो भजनानन्दी ही 


समभे । 


“तहा बेद अस कारन राखा | भजन प्रभाव भाँति बहु मापा? 


भोजन कर लेने पर आप भले ही तृप्त हो जाये, भजन 
से तो ठृप्ति होती ही नहीं तो तृप्ति होती ही नहीं। ज्यों ज्यों भजन बढ़ाते जाओ. त्यों 
त्यों भजन करने की भूख बढ़ती जायगी। भजनानन्दी अपने 
भजन स्मरण को तेल्थारावत्‌ अविच्छिन्न रूप देना चाहते 


हं । अखंड भजन से श्रियतम पादारविन्द में शीघ्र अनुराग भजन से प्रियतम पादारविन्द में शीघ्र अनर 
उमगने लगता हे | 


किन्तु अनिरा अखण्ड भजन करने की चाह होने पर, 
भी, हम ऐसा कर नदीं पाते | पूर्व जन्मार्जित पाप संस्कार 
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मलिन स्वभाव, भोगेच्छा आदि चाधक बन कर, भजन को 
अखंड रूप देने नहीं देते। एसी स्थिति में किसी ऐसी प्रबल 
शक्ति की ओट लेने को जी चाहता है, जो सभी बाधाओं को 
परास्त कर, हमें बलात्‌. अखंड भजन में नियोजित कर दे। 
आइये, हम लोग यह जिज्ञासा, जगद्गुरु भगवान भवानी 
बल्लभ के समक्ष रखें । वे सुजानशिरोमण सदा सवंदा 
श्रीराम भजन में तत्पर रहते हें और चाहते है कि सभी उन्हा 


के समान भजन में तत्पर होवे। वह कृपालु हमारे अभीष्ट 
प्रश्‍न का उत्तर अवश्य देंगे । 


यह सुनिये ! वे इस प्रश्‍न का उत्तर सीधे हमें न देकर, 
श्रद्धा स्वरूपिणी भगवती पावती के माध्यम से देते हैं । 


“उमा राम स्वभाव जिन जाना | ताहि भजन तजि भाव न आना ||; 


समझा न आपने ? प्राण प्यारे श्रीबेदेद्दी नयनतारे 
रघुलाल जू के सुमधुर स्वभाव से आप को परिचित हाने में 
विलंब है, फिर तो आप दिन रात अखंड भजन स्मरण सें 
ऐसे व्यस्त रहेंगे कि आप को अन्य काय करने की रुचि ही 
नहीं होगी, “तजि इरि भजन काज नहिं दूजा” की स्थिति आप 
को भी श्रीमसुसंडि जी के समान हो हो जायगी | 
दाच प्रश्न यह बनता हे कि उन मनभावनलाल के 
धुरातिमधुर स्वभावों का परिज्ञान हो केसे ? अजी, जब 
सचे समर्थ, सकल सुखदायक रघुनायक लाल दो हमारे सहायक 
हैं, तो हमें क्या क्या नहीं मिलेगा जी! _ 
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श्री मनरंजन नवललाल जू के मधुर मनोहर स्परभाव 
ज्ञान को हस मोटा-मोटी दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं । 
SE ₹्ञाच्च ओर RA ह्लाल । अपने अनुभव 
चक्षु से, अथवा प्रत्यक्ष लीला दशन से प्राप्त स्वभाव ज्ञान दृष्ट 
कहा जायगा । संतों के मुखारविन्द से सुना हुआ अथवा 
चरित ग्रन्थों के समीक्षात्मक स्वाध्याय से प्राप्त स्वभाव ज्ञान 
श्रत कहा जायगा | मधुरातिमधर स्वभाव विशिष्ट श्रीराघव 
मनभावन जू का श्रत ज्ञान प्राप्त करना जिज्ञासुओं के लिये 
दुष्कर नहीं दै । थोड़ी सी अन्वेषण करने की श्रद्धा और प्रवृति 
होनी चाहिये ! रही दष्ट ज्ञान की वात | आप पूछ सकते हं कि 
क्या आज भी इष्ट स्वभाव ज्ञान प्राप्त करना संभव हे 
अवश्य, भजन भटों के लिये सहज संभव हे। इसके लिये 
भजन विधि बताइये । अच्छी बात हे, हम अपनी अल्पमति 
के अनुसार विधि बताते हैं । दत्तचित्त से आप सुनिये । 
आये दिन जिज्ञासु भक्त लाग भी हम लोगों से पृद्धा 
करते है “महाराज, सन ध्येय स्वरूप में ज में जमता ही नहीं, 
इधर उधर बहता फिरता हे । इसका क्या उपाय | उपयुक्त 
भजन विधि के साथ, इस प्रश्न का भी उत्तर हो जायगा । 
यह कितने बड़े खेद की बात है कि जा हमारे आत्म- 
नाथ श्री रघुनाथ हैं, जो अन्तर्यामी रूप से सदेव हमारे हृदय 
में दी रहते हैं “अन्तरजामी राम सिय”, जो सदा से ही 
हमारे सब्र प्रकार से सार सम्दार करने वाले परम सुहृद रहत 
आये हैं, हम उन्हीं के साक्षात्परिचय से अब तक वंचित हैं । 
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तुरों तो थद्द कि आज उनकी सत्ता में भौ इम संसय कर 
बेठते हे । विश्वास दो भी तो केसे ? विना साक्षात्कार हुये 
उनकी सत्ता में दृढ़ विश्वास होना, कठिन है । 


“निज AU दरसन पाग्रउ, गयउ सकल संदेह IU 


अतः येन केन प्रकारेण उनका साक्षात्कार तो करना 
दी दै, ओर करना हे मरने के पहले, इसी जीवन में । वह 


SS ! 2 2 बह" जमा ea 2 


साक्षात्कार चाहे ध्यान देश का दो, या स्वप्न वाला हो 
अथवा प्रत्यक्ष इसी चम चक्ष से हो । 


— ० 


प्रस्तुत प्रसंग सं हम ध्यान साक्षात्कार हौ की युक्ति 
बतावेंगे, क्‍योंकि स्वभाव ज्ञान ध्यान दृष्ट दिव्य लीला से हा 
संभव हे । यदि आप को ध्यान साक्षात्कार सिद्ध हो जायगा 
तो वह मनमोहिनी झाँकी निरन्तर आपके हृदय में निवास 
करती रहेगी । वाह्य द्शेन तो आकस्मिक एवं अल्पकाल 
स्थायी होते हैं । हृदय देश में pan विहारी युगल किशोर 
का प्रगट होकर रहना, तो सभी साधनों का चरम फल माना 
गया हे 


सब साधन को एक फल, जेहि जान्यो सो जान। 
ज्यो त्यों मन मंदिर बसहि, राम धरे धनुबान ॥ दो०६० 


इस ध्यान सिद्धि के लिये यथासाध्य प्रयास करते हुये 
भी इम प्रभु से प्राथना भी करते रहें, क्योंकि यह सिद्धि कृपा 
साध्य हे । 


* कि 
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अनुज जानकी सहित प्रश्न, चाप वान धर राम |. 
मम हिय गगन इन्दु इत्र, बसहु सदा निहकोम ॥/ 
श्रीमानस ३ । ११ 

इस साक्षात्कार के विना, न आपके मोह का आत्य- 

न्तिक विनाश होगा, न हृद्य की दिव्यानन्द प्रसविनी कमल 

कली खिलेगी । 

लसी मिटे न मोंहतम, किये कोटि गुन ग्राम | 
हृदय कमल फूले नहीं, बिनु रविकल रबि राम ॥ 


--अश्रीवराग्य संदिपिनी । 
इस दिशा में साधन करने के लिये आपको सकेप्रथम, 


प्रगट रूप से दृश्यमान सद्गुरु के शरणापन्न होना dal | 
क्योंकि विना गुरु कृपा के भगवत्प्राप्ति नही होतो । 
“न जन्मना नाध्ययनान्न यज्ञान्न तपः श्रमात्‌ । 
न त्यागांदश्नुते ब्रह्म गुरूपसदन बिना II 
अर्थात्‌ सदगुरु शरणागति के बिना, ब्रह्म नहीं मिलते, 
चाहे उत्तम कुल में आपका जन्म हो, और आप चारों बेदों 
का साङ्गे स्वाध्याय कर चुके हां । यज्ञ करो, तप करो, त्याग 
वराग्य सन्यास धारण कर लो, चाहे समस्त साधन समु- 
दाय से सम्पन्न हो जाओ; ब्रह्म प्राप्ति तो एक मात्र सदगुरु 
क माध्यम से ही संभव है । जन्म मरण से मुक्त भी तो 
बिना शुरु कृपा के कोई नही होता । 
गुरु बिनु भवनिधि तरइ न कोई । जों विरंचि संकर सम होई॥ 
श्री मानस ५। ६३। ४ || 
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यदि आप सदगुरु चरणाश्रित हैं, तो आप श्रोयुगल 
किशोर जू के ध्यान करने के पहले, श्रीगुरु विम्रद्द का ध्यान 
करिये । 

'ध्यान सूलं गुरोमेत्तिः पूजामूलं गुरोः पदम्‌ | 

मन्त्र मूलं गुरोर्वाक्यं मक्तिमुलं गुरोः कृपा ॥' 

-—विश्वसारेतन्त्र । 

अर्थात्‌ श्रीगुरु विग्रह के ध्यान किये विना, इप्ट देव 
का ध्यान साक्षात्कार संभव नहीं, श्रीसदगुरु पूजन के विना, 
इष्टदेव का पूजन सिद्धिदायक नहीं दोता । श्रीगुरु मुख श्रुत 
अच्तर ही मन्त्र हैं। श्री गुरु कृपा से ही भक्ति प्राप्त होती हे। 
जव आप श्री सद्गुरु चरण नख का ध्यान करगे, चो आप 
को हृदय विहारी युगल किशोर जू क ध्यान दर्शन के उपयुक्त 
दिव्य दृष्टि मिलेगी | 
श्री गुरु पद नख मनि गन जोती । सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय ददोती॥ 

श्रीमानस १/१/५ 

इसके उपरान्त आप ध्यान धारण में तत्पर होव । 
चित्तवृत्तिं को एकाम्र किये बिना ध्यान जमेगा ही नहीं । 
आर वृत्ति निरोध फे लिये आपको अभ्यास और वेराग्य 
युक्त होना पड़ेगा । योग सूत्र में भी कहा गया हे । “अभ्यास 
बेराग्याभ्यां तन्निरोधः? अर्थात्‌ वृत्ति का निरोध होता है, 
अभ्यास और चेराग्य से । उसी प्रकार भ्रीगीता में भी कहा 
गया हे । {i 
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“श्रशंसयं महावाहो मनो दुनिग्रहं चलम्‌ । 


अभ्यासेन तु कोन्तेय वेराग्येण च गृह्यते ॥६।३५ . 


अर्थात्‌ भगवान्‌ कहते हैं हे अजु न तुमने जो कहा वैसा 
ही सन का ठीक ही एकाग्र करना कठिन है, परन्तु अभ्यास 
अर वैराग्य से तो मन एकाग्र हो ही जायगा । 
चित्तवृत्ति को मनहरण जानकीरमण की सुछबि में 
अटकाने का यत्न अभ्यास कहा जायगा । ऐसे ध्यानाभ्यास 
में आपको जमकर जुटना पड़ेगा । अन्य इष्ट ध्यान की 
अपेक्षा, हमारे श्री जानकीरमण जु का ध्यान सुगम है, 
क्योकि श्रीराम रूप भे सोलम्य गुण सर्वाधिक है । श्रीमान में सालभ्य गुण सवाधिक है। श्रीमानस- 
जी, श्रीध्यान मंजरी आदि ग्रन्थों में वर्णित शब्दचित्रों के 
आधार पर, आप ध्यान कीजिये । प्रथम युगल झाँकी के 
छाया दृशन मात्र हो, तो घवड़ाकर अभ्यास छोड़िये नहीं 
अभ्यास वल सं धीरे घीर आपकी ध्यान झाँक्री स्पष्ट हो 
जायगी । 
'स तु दीष काल नेरन्तर्य सत्काराऽऽसेवितो रू भूमिः ॥! 
योग सूत्र १। १४ 
अर्थात्‌ ध्यानाभ्यास बहुत काल तक चले निरन्तर | एक 
दून भी बीच में छूटे नहीं । आदर पूवंक सांगोपांग सेवन 
किया जाने पर, अभ्यास इढ़ अवस्था वाला होता है । 
ध्यान सिद्ध होने पर आप अपने हृदय देश वाले 
अन्तजगत मेंही युगल मनभावन जू की दिव्य लीलाओंके भी 
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दशान करते रहेंगे। श्री गोस्वामी जी, आदि कवि aci 
चाल्मौकिजी,आदि चरित्र लेखको को ध्यान पथसे ही दिव्य 
लीलां के साक्षात्कार हुए हैं । श्रीशंकरजी का ही दृष्टान्व 
लीजिये । 
हर हिय राम चरित सब आए |! श्रीमानस १।१११।७ 
स्मरण रखना चाहिये कि आपका साधनक्रम श्री- 
सदगुरु भगवान के तत्त्वाघघान में चलना चाहिये । 
गुरु श्रुति सम्मत धरम फ्लु, पाइय, विनहि कलेस ॥' 
--श्वीमानस २ । ६१ 
थ्री गुरु कृपा से ही आपको युगल लीलाओं में इष्ट 
गण रूपी चिन्तामशि तथा श्रीराघच स्वभाव रूपी माणिक्य 
सूभगे | 
सूझड्ि रामचरित मनि सानिक | गुपुत प्रगट जहँ जो जेहि. खानिके 
ः १/१/५ 
इस प्रकार से दृष्ट स्वभाव ज्ञान प्राप्त करने का 
संकेत मात्र दिया गया । आगे हम श्रुत स्वभाव ज्ञान का 
ही विशेष रूप से विवेचन करंगे। | 
प्रस्तुत निचन्ध में श्री राघव स्वभाव के ममज्ञ मद्दानु- 
भावों की सूक्तियों के आधार पर हो. हम अपना विवेचन 
क्रम परिचालित करेंगे । दमें केवल दश ऐसे प्रमाणिक स्व- 
भाव ममंज्ञों के ही परिचय प्राप्त हैं । सब प्रथम हम 
श्रीगोस्वासिपाद कॉलपावनावत्तार श्रीठुलसीदास जो महा" 
राज का नाम गिनायेंगे । े 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( १ ) 
—श्रीगोस्त्रासि पाद्‌ ने अपने को श्रीराघव स्वभाव जानकर 
स्वयं भी घोषित किया है। यथा 
“तुलसी लख्यो राम | सुभाउ तिदारो ।' श्रीकृति ० ७।३।३ 
“सुनि सुभाउ सील gag, जाचन जनु भ्राया।'वि०७८।४ 
स्वामी को सुमाउ कह्यो ।' श्रीबिनय १३५।५ 
२--दूसरे स्वभाव मर्मज्ञ हें मदर्षि वाल्मीकि जी । इनको अपने 
स्वभाव का जानकार स्वयं श्रीमुख से कहा है-- 
“गायो सरन भजो न तजो तिहि, यह जानत रिषि राउ |! 
श्रीगीता० ४५। २ 
३--तीसरे हैँ काकर्षि श्री भुशु डि जी-- 
अस सुभाउ कहे सुनः न देखउ | 
कहि खगेस रघुपति सम लेउ ॥ श्रीमान ७।१२४।४ 
४--चोथे हे. भगवान श्री शंकर जी-- 
उमा राम सभाड जिन्ह जाना | ताहि भवन तजि भाव न आना। 
४--पाँचवीं स्वभाव जानकर हैं भगवती श्रीपाचेतीजी | 
'सनहु सखा निज कहृउँ सुभाऊ । जान gais संसु गिरिजञाऊ।।' 
६--श्रीहनुमतलालजी को भी श्रीमुख से ही स्वभाव जानकार 
बताया हे ।. 
“तुम जानहु कपिं मोर सुभाऊ ।' श्रीमानस ७।३६।७ 


~ | 


- 
> cm. io cetena «>. _->” 
FP 


७--श्रीलषणलाल जी अन्तरंग परिकर होने के नाते, स्वभाव 


देखे हुये हैं । 
= श्रौ भरतलाल जी-- 
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“मे जानउ निज नाथ सुभाऊ ।' २।२६०।५ 
६- श्री मैथिली जू । 
१०-स्वयं झापही । 
हम क्रमशः उपयु क्त स्वभाव वक्ताओं की यथाश्रुत 
महावाणियों को उद्ध;त कर, उन्दी के अधार पर विवेचन करेंगे। 
& शी गोस्वामी कृत स्वभाव वशन छ 
श्री गोस्वामिपाद का स्वभाव सब प्रथम विविच्य होगा । 
उनमें श्री विनय पन्निका के Taiga शर्त ( १०० ) संख्यक 
यद पर सहृदय पाठक विचार करें। 
“ga सीतापति शील सुभाउ | 
मोद न मन, तन पुलक, नयन जल, सो नर खेहर खाड । 
सिसुपन ते पितु मातु बंधु शुरु सेवक सचिव सखाड। 
कहत राम विधुवदन रिसोदें'सपनेहुँ लखेड न काड ॥ 
Jaa संग अनुज बालक नित जोगवत्त अनट अपाउ। 
जीति हारि चुचुकारि दुलारत्त देत दिवावत दाउ॥ 
सिला. साप संताप विगत भइ परसत पाचन ISI 
' दइ सुगति सो न हेरि हरष हिय चरन छुए कों पछताउ || 
भवधनु तोरि निदरि भूपतिं भ्रगुनाथ खाइ गए ताड। 
छमि अपराध छमाई पाये परि इतौ न अनत समाउ '। 
Kat राज बन दियो नारि बस गरि गलानि गयो राइ | 
ता कुमातु को मन जोगवत ज्यों निज तन मरम कुधाउ। 
कपि सेवा बस भए कनोड़ें कहो पवन सुत्त आउ॥ 
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देवे को न कळू रिनियाँ हों धनिक तू पत्र लिखाउ ॥। 
अपनायो सुम्रीच विभीषन तिन न तञ्यो छल छाउ) 
भरत सभा सनमानि सराहत होत न 224 अघाड।। 
निज करता करतूति भगत पर चपत चलत चरचाड। 
सकत प्रनाम प्रनत जस वरनत सुनत कहत फिरि गाउ ॥ 
समुझि समुझि शुनग्राम राम के उर अनुराग बढाउ | 
तुलसिदास अनायास राम पद्‌ पाइ प्रेम पसाउ ।।१०॥ 
अच हम उपयु क्त पद्‌ के आधार पर, श्रीरःघव स्वभाव 
पर चिविचन करगे । श्री साकेताधीश जी कोटि कोटि ब्रह्मा, 
विष्णु एवं महेशों के भी जनक दें । 'उपजहि जासु अंस ते 
नाना । संभु विरंचि विष्णु भगवाना ॥” जगत्पिता aa के 


नात, प्राण मात्र पर आपका वात्सल्य दुलार रहना स्वाभा-- 


ne mes A ns >>>. 
त्रिक ह। ''अखिल [वश्व यह मारे उपाया । सब पर? मारि 


बराबर दाया ॥” आप द्दी विश्वम्भर भी हं । पिता के समान 
प्राणि मात्र का भरण पोषण करना आपका स्वभाव FI 
आनन्द सिन्ध होने के नाते “परिजन पुरजन गुरु पितु माता। 
राम सुभाय सबहि सुखदाता ॥? यहाँ 'सबदि?.शब्द में प्राणि 
मात्र का भाव अइण करना चाहिये। आप प्राणां को अनु- 
प्राणित, जीवों को अनुजीवित तथा सुखां को भी सुख देने 
वाले हैँ । 
“प्राच प्रान के जीव के जिव सुख के सुख राम ।? 


आप प्राणिमात्र के सुहृद सखा हैं । सवका हितचितन 


तथा agita करत रहना आपका सहज स्वभाव टु । 
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राम प्रानप्रिय जीवन जी के । स्वारथ रहित सखा Taat? 
उपयु क्त स्वभाव के कारणद्दी आप प्राणिमात्र के प्राण- 
प्रिय वने रहते हैं । 
'को अस जीव जंतु जगमाही । जेहि रघुनाथ प्रानप्रिय नाहीं ,।? 
सेवक सचिव सकल पुरवासी । जे हमरे अरि मित्र उदासी ।। 
सवहि रामप्रिय जेहि बिधि मोहो ॥! श्रीमानस २/३/२,३ 
यह सब तो हुये आपके स्वरूप सिद्ध वेयक्तिक गुण 
स्वभाव । वेदों के द्वारा प्रशंसित विमल रघुवंश में अवतोणं 
होने के कारण, बहुत से आपके स्वभाव कुलोचित मो हैं । 
रघुत॑ सिन्द कर सदज छुभाऊ। मनु कुपंथ पशु धरइ न काऊ॥ 
उसमें भो आप श्री रघुवंश मणि हें | अतः 
मोदि अतिसय प्रतीति मन केरी । जेहि सपनेहु पर नारि न हेरी॥ 
जिन्हके लद्॒हिं रिपु रन पीठी । नहिं पावहि परतिय मनु डीठी॥ 
संगन लद्॒हिन जिन्ह के नाहीं । ते नरवर थोरे जग माही ॥ 
उदार चक्र चूड़ामणि श्रीरघुवंश विभूषण लाल से आप 
मनमानी वस्तु माँग लीजिये | आपको मुह माँगा ढ्गे। 7 


क त हाल ता को न! कहना आपको आता ही नहीं | 
`- काम धेनु सत कोटि समाना । सकल काम दायक भगवाना || 


किन्तु याद रहे आप अनिष्ट वस्तु, उस परम सुहृद 
से पाने की आशा न करें । अज्ञानव्श कुपथ माँग कर 
अपना रोग शोक बढ़ाना चाहें, तो आपके हितेषी यह क्यों 
कर होने देंगे | 
कुपथ माँग रुज व्याकुल रोगी । गेद न देइ सुनहु मुनि योगी ॥ 
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लौकिक मा का भी स्वभाव, dar है, अपनी संतान के 
मला को विशोध कर, उसे. स्वच्छ बनाना । संतान कृत 
अक्षम्य अपराधों पर भी दृष्टि न देकर, उसके लालन पालन 
संक्षरण में सदेव तत्पर रहना । तब भला,जगन्माता मैथिली 
जी में उपयुक्त स्वभाव. अनन्त गणित अधिक क्‍यों न हो! 
अत: श्री सीतापति होने के नाते श्री राघव. में भी साहचय 
गण प्रभावतः स्वजन दोष. अदशन; एवं लालन पालन संरक्षण 
स्वभाव, वनं जाना स्वाभात्रिक है: । दूसरे में पुरस्कारमय 
स्वभाव, से. श्री मेथिली जू घोर दंड भाजन अपराधी Adi 
के अपराधों को युक्ति युक्त तर्को द्वारा अनुशंसित ( सिफा- 
रिस ) कर, श्रति सेतुः रक्षक प्रभु से क्षमा करा, उस पर 
भी विशेष कृपा करवाती हैं । 
केचित. हृ अपराध भये जन माँह छमा करि जोन उमाहै । 
ऐसे ने प्रभु पु विनिग्नह दंड ते दीनन को अंगदा है ॥ 
जो अपराध किये-सतकोटिहु दासन कों इग ओट न चाहे | 
सो वृपभानुकुमारि अली भन एक तुही धरनीतनुजा है॥ 

कहने का तात्पय यह. क्रि. श्री सीतापति: के ग्वभाव में 
विशेष मधुराई बढ़ी हे । श्रीसिया जू. के सकरुण स्वभाव के 
सादचय सं आपको करुणा विशेष निखर उठी है.। अत 
शील स्वभाव वणुन में चतुर कवि ने आपका यहाँ अभि- 
धान था सीतापति साभिप्राय रखा है। कुपात्र ब्यक्तियों.भें 
भौ श्रद्धा भक्ति का किंचित, आभास: पाकर शील सिध 
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रघुलाल ज्‌ उसके असंख्य अन्चम्य अपराधों को भूल कर, 
उन्हें अधिक से अधिक संमादार देत हें । आप के ऐसे शील 
रूपी चासनी में पग कर, आपके स्वभाव रूपी छेने का 
ag विशेष रसंनीय हो गया हे । तंभी तो आपके शील 
स्वभाव का स्मरण कर, अंधम से अंधम जीव भी अनायास 
आपको कृपा के सहारे भव संतरंण की आशा हढात हैं । 
“नाम लिए पूत को पुनीत कियो पातकोस 

anta निवारी ay पाहि’ कहें पाल की | 
छलिन की छोड़ी सो निगोडी छोटी जाति पाँति 

कोन्ही लीन भ्रापु में सुनारी भोंडे भील की ॥ 
gamat aa बिसारिवो न अन्त मोहि 

नीकें है प्रतीति रावरे सुंभाव सीलं को ॥ 

श्री कविता० ३०।१८ 
अर्थात्‌ पापियां में प्रधान था अजामिल । उसने 

क्रथ यमदूत से डर कर, वेटे का नारायण नामोच्चारण 
किया । पुत्र नाम में भगवन्नाम का आभास मात्र पाकर, 
आपने उसे पवित्र मान मुक्तिका अधिकारी बना दिया । गजेन्द्र 
ने जोवन भर कोई साधना तो की हो नहीं, केवल प्राण 
संसयापन्न होने पर, प्रभु रक्षा करो” ऐसा एक ही बार 
कहा । इस पर आपने उसकी समुचित रक्षा की । शवरी तो 
छुलियोंकी बेटी. अभागी, जाति पाँति की नीच गंवार भील 
की खरी थी। उसे भी अपने लीन कर लिया । आप के ऐसे 
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शील स्वभाव को देख कर, हम सब पापियों को भी हटू 
विश्वास होता है कि आप हमें भी अवश्य संसार से मुक्त 
कर देंगे, भूलंगे नहीं । 
ऐसे श्री जानकी वल्लभ लाल जू के मधुर शील स्व- 
भाव को सुन कर, स्मरण कर, सहृदय सज्जना के तन में 
रोमाँच, मन में मोद, नयनों में प्रेमाश्रु भर आना स्वाभाविक 


> आ. - 


a 


हे । यथा— 
वरनि राम गुन सील सुभाऊ। बोले प्रेम पुलकि मुनिराऊ ।। 
| श्रीमानस २/६ 
कहत राम गुन सील सुभाऊ। सजल नयन पुलके मुनिराऊ II 
२/१७० 


प्रमाद्र सुकुमार हृदय द्रवन शील होता ही है । कमं 
कांडी एवं ज्ञानमार्गी के शुष्क हृदय में दिव्य रसमय प्रेम 
का संचार भले दूभर है । उनके भाग्य में रसहीन धूल 
फाँकना ही वदा होता हे । 


श्री रघुलाल जी में क्रोध शून्यता स्वयं सिद्ध हे, जन्म 

जात हे । 'शिसुपन ते” पद खंड से यद्दी सूचित होता हे । 
ऐश्चय दृष्टि से विचार करने पर, इस में कोई विलक्षणता 

` नहीं भासमान होती । परंत्रह्म श्री साकेत विहारी तो 


मायातात हें हो, उनमें क्रोधादि. मायिक विकार. क॑ 


| सम्भावना कसी ? 
| CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( १५ ) 


अतिसय प्रबल देव तव माया। छूरइ राम करहु जो दाया ॥ 
क्रोध मनोज मोह मद्‌ साया । छूटइ सकल राम के दाया ॥ 

जिनकी कृपा मात्र से मायाचद्ध जीव के हृदय से भो 
क्रोध भाग जाता है, उनमें क्रोध केसे प्रवेश कर सकेगा ? 
किन्तु यहाँ माधुये लीला का नरनाटय dar हे । मधुमयी 
नर लीला चिना स्वजन समाज में ayang का विस्तार 
संभव भी तो नहीं है। नर लीला करने में नर समाज में 
प्रचलित ak विकारों को लीलाधारी ब्रह्म स्वेच्छापूवक 
स्वीकार कर लेते हैं । उस स्वीकृति का तात्पय केवल नर 
लीला मात्र से होता है, कुछ माया के वश में पड़कर नहीं | 

हाँ तो, आपकी सहज कोष शून्यता के साची हें, आप 
कें सन्निकट में रहने वाले आपके अन्तरंग परिकर वुन्द । 
उनमें आपकी माता, पिता, वन्ध शुरु, सेवक, सचिव तथा 
सखाझों के नास गिनाये गये हैं । इन महाभाग स्वजन 
चन्द ने स्वप्न में भी आपके श्री मुख पर क्रोध का लेश मात्र 
चिन्ह कभी नहीं देखा । 
रनचास की सभी माताओं के वचन दे" 

न कुध्यत्यभिशरतोडपि क्रोधनीयानि वर्जयन्‌ । 

क्र दवान प्रसादयन्‌ सर्वान्‌ समदुःस्ः क गच्छति ॥ 

श्रीवाल्सी० ९। ४१ ३,२८।४ 

अर्थात्‌ श्री राघवलाल भूठा कलंक लगाये जाने पर 
भी, क्रोध नहीं करते थे । स्वयं औरों से क्रोध दिलाने वाली 
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बातें नहीं करते थे । रूठे हुओं को मना कर प्रसन्न कर लेते 
थे दुःख में समवेदना करने वाले, आज हम लोगों का 
छोड़ कर, वन में कहाँ जा रहे दे? खयं पिता श्रीचक्रवर्ती जो 
त aan 
न्‌ फिचिंदाहाहिंतप्रप्रियं वचा 
न वेत्ति रामः . परुपाणि भापितुमू ।' 
२। १२ । १८८ 

अर्थात्‌ श्रीरघुनायक सब छुदायक जू, कभी किसी से कोई 
अहित कारक या अप्रिय वचन नहीं कहते हें । कडुघचन 
बोलने तो इन्हें आता हो नहीं। स्मरण रखना है कि कठु- 
वचन क्र दशा में हो वोले जाते दै । स्वयं श्रीसरतलालजी 
कहते हैँ -- 
कै ज्ञानओं निज नाथ सुभाऊ। अपराधिह्ठु पर कोह न काऊ ॥ 
मो पर कृपा सनेहु विसेषी । खेलत खुनिस न कवहू देखी ॥ 
वात यह है कि आपकी माघय लीला का लक्ष्य होता 
हे स्वजन सुख दान | 
श्री भरतलाल ने कहा है- 
राम जनमि जग कीन्ह उजागर ।रूप सौल सुख सच शुन आगर।॥ 
पुरजन परिजन गुरु पितु माता। राम सभाय सवहि सुखदाता॥ 
चारिउ सील रूप गुन धामा । तदपि अधिक सुख सागर रामा॥ 
एहि विधि राम जगत पितु माता | को सलपुर वासिन्ह सुखदाता।। 
एहिविधि सिस्‌ विनोद प्रभु कोन्हा lama नगर वा सिन्द सख दीन्हा 
कळुक काल बीते सव भाई। बड़े भए परिजन सख दाई ॥ 
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जिहि विधि सुखी होहि पुर लोगा । करहि कृपानिधि सोइ संजोगा॥ 
वाल चरित हरि वहुविधि कीन्हा | अतिअनंद दासन्ह कह दीन्हा 
स्वजनां के बीच सुखानन्द का विस्तार करने के लिये 
आप सदेव हँसमुख वने रहते हें । आप के ध्यान परक 
श्लोकों सें 'स्मेरवदन? 'प्रसन्न वदन, 'मंद स्मित? आदि 
विशेषण इसी वात्त के साक्ष्य हैं । 
अपने स्वजनो के बीच आप अपनी मुख मुद्रा को ऐसे 
सम्हाल कर रखते हैं कि उन पर किंचित क्रोध का चिन्ह न 
लक्षित हाने पाचे | यथा एक चार आप दर्पण में अपने श्री- 
सुख का प्रतिबिच देख रहे थे । अपने कुटिल भ्रकुटि को 
स्वाभाविक सोन्दय बढ़ाने वाली टेढी देखी, तो आप भिफक 
उठे । भोंह के टेढापन देख कही हमारे प्रिय सेवक ऐसा न 


~ NX 


gan as कि में क्रोध में भर कर भोंह टेढ़ी कर रहा हूँ । 


La 


मुकुर निरखि मुख राम भ्र , गनत गुनहि दे दोप | 
तुलसी से सठ सेवकन्ह, लखि जनि परइ सरोप ॥ 
श्रीदोहावली 
ऐसी अक्रोध दशा तो अपने स्वजनों के वीच आप 
की सदेव वनी रहती है, परन्तु आपके प्रियजनों को दुखान 
वाले को आप क्रोध पूवक अवश्य दंड. देते है । सरगुरु 
श्री बृहस्पति, देवेन्द्र को सावधान चरते हुये कदत है-- 
सुनु सुरस रघुनाथ सुभाऊ। निज अपराध रिसाहि न काऊ ॥ 
जो अपराध भगत कर करई । राम रोप पावक सो जरई ॥ 
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das वेद विदित इतिहासा । यह महिमा जानहि दुरबासा ॥ 
' दुष्ट दलन में भी क्रोध धारण करना अनिवार्य हो 


जाता हे--यथा ; 
रघुपति कोपि वान झरि काई । घायल भे निसिचर समुदाई ॥ 
६।८७। ८ 

तत्र प्रभु कोपि तौत्र सर लीन्हा । धरते भिन्न तासु सिर कोन्हा!। 
| ६।७१।४ 


थ स्वजन ग्रोष अदर्शन ७ 
साहिब होत ada, सेवक को अपराध झुनि। 
अपने देखे दोप, सपनेहुँ रामन उरधरे॥ 
दा० ४७ 
अर्थात्‌ दूसरे मालिक तो सेवक का अपराध सुनकर 
क्रोध से आग बबूला दो जाता हे । (यह भो जाँच नहा 
करता कि सनी वात कहाँ तक सच है ? वास्तव में मेरे 
सेवक ने कोई अपराध किया है या नहीं !) परन्तु श्रीराघव 
लाल सेवक के अपराध को स्वयं अपनी आँखों से देख लेने 
पर भी. स्वप्न में भो कभी उस पर ध्यान ही नहीं देते । वे 
तो अपने ही दोषों को देखने लगत हैं, संवक के अपराधा 
को तो देख कर भी नही देखते । इसके दृष्टान्त में आपके 
संग खेलने वाले अनुज सखाओं की करतूत बताई जाती 
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पद पंकज मंजु धनी पनही धनुदी सर पंकज-पानि लिए | 
लरिका सँग खेलत डोलत हैं सरजू तट चोहट हाट हियं ॥ 
श्री कविता १। ६ 


सुभग सकल अंग, अनुज बालक संग, 
देखि नर नारि रहें ज्यों कुरंग दियरे । 
खेलत अवध खोरि, गोली भौरा चक डोरि 
मूरति मधुर वसे तुलसी के हियरे ॥ 
श्रीगीता १ । ४३। ३ 
उपयु क्त खेतों के अवसर पर, आपके संग के बालक 
गण अपनी-अपनी जीत के लिये वेईमानी, धोखे बाजी तक 
करने से वाज नहीं आते थे, किन्तु आपके अदोषदशी नयन 
उनकी अनीति देखकर भी, अनदेखे वने रहते थे। वेईमानी 
करने पर भौ अजित को कोन जीते? इन्हें अपनी हार की ग्लानि 
अलग, भोलेभाले सरल स्वभाव वाले परम स्नेही मित्र 
श्रीर।घवजू के प्रति छुलाव करने की ग्लानि अलग। ऐसी 
अवस्था में उन्हें विगत हषे देख, आप उनको प्रसन्न करने का 
जो यत्न करते थे, वह किसी भी सहृदय के सहृदय को स्नेद्वाद्र 
किये बिना नहीं रहेगा । आप अपची जीती बाजी को हार 
मान लेते थे। उन्हीं को दाव देकर, उन्हें प्रसन्न कर देते। 
ऊपर से उनके संकोच को मिटाने के लिये, उन्हें तरह-तरह 
से दुलराते थे, पुचकारते थे। अपने पन्च के गोइयों से भी 
उन्हीं को दाच दिवाते थे । इस सम्बन्ध का एक पद श्रीराम 
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गीतावली में वड़ा ही मार्मिक है। श्री सरयु जी के सुरम्य 
पुलिन पर, पोलो नामक चौगान खेलने की योजना चनी । 
पोलो खेलाडी घोड़ों पर चढ़ कर, खेलते हैं ie को कर 
स्थिति लंबे डंडो से मारकर पका जाता है। इस खेल सें दो 


दल होते हैं । श्रीरामलालजी के श्रीलषनलालजी के नेतृत्व में कुछ 


सखा वर्ग का एक पक्ष वना । दूसरे इल का नेतृत्व कर रहे 
हैं श्रीभरतलाल तथा श्रीशान्रुष्नलाल जू । गोइयों का विभाजन 
होते पर, सभी खेलाडी चौगान क्रीड़ा में सुशिक्षित घोड़ों पर 
सवार हुये तथा कर कंजों' से विचित्र चौगान खेलने लगे । 
उस अवसर पर, गगन मंडल देव विमानों से खचा-खच 
आच्छादित हो गया। इस परमानन्द प्रदायिनी लीला के 
प्रगट करने वाले श्रीचक्रवर्तीजी महाराज की ससमाज संस्तुति 


७ eS se ह Su “>. .—.. cow 
न 


| 


होने लगी। विमानों से देवपुष्पो की बरावर दृष्टि होने लगी । _ 


एक खिलाड़ी गद्‌ को डंडों मार कर, आगे बढ़ाता हे तो प्रति 
पक्षी उसे अपने डंडे से मार कर पुनः लौटा Tarra 
प्रकार खेलते-खेलते श्री राघव लाल तो ग्ये हार, जीत हुई 
श्रीभरतलालजू कौ । श्रीराघवलाल को अपनी जीत द्वार पर 
ध्यान नद्दी है। वे तो परम स्नेही भरत भैया के विजय पर, 
ऐसे हर्षोन्मत दो उठे कि अपनी ओर से रीझ बॉटने लगे! 
क्या सखा, क्या सेवक, क्या याचक सभी रीक पाने लगे। 
किसी को घोड़े मिल्ले किसी को हाथी, किसको अनमोल 
किसखाव की पोशाक, किसी को दुलभ अमोल मणिगण | 
आपके इस सुमधुर स्नेहमय व्यवहार को देख,गगन मंडल जय 
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जय कार की ध्वनि से मुखरित हो उठा । ऐसे अवसर के 
महादान से अघा कर, याचकों को जीवन पर्यन्त अन्य द्वार पर 
याचना करने की आवश्यकता ही नहीं रह गई । प्रेमोन्मत्त 
दशक क्या आकाश स्थित देवबृन्द, क्या श्रीअवध के नागरिक 
निछावर लुटाने लगे । देवताओं और सिद्धों की ओर से 
आशीवोदों की झड़ी लग गई । ऐसे परम स्नेह से ओत प्रोत 
ललति लीलाओं को जो गाते हैं, सुनते हे, वे भी घन्यातिधन्य 
हैं। इधर विनयमूति परम राघवस्तेही  श्रीभरतलालजी को 
तो देखिये । आप तो अपनी हार ही से हप मानते हैं, जीतने 
पर संकोच में गड जाते हें । उनकी धारण है कि स्वामी से 
सदेव हारने में हो अपनी शोभा हे । गोस्वामी पाद ऐसे शील 
स्वभाव से कृतकृत्य हैं ही । जो इनके अनुराग रंग में रँग गये, 
वे भी यथाथ में भुवन पावन सुक्ततमान हैं । 
9 Yi पढ्‌ & 

राम लपन इक ओर, भरत रिपुद्वन लाल इक ओर भये 
सरजु तीर सम सुखद भूमि थल, गनि गनि गोइयाँ बाँटि लये ॥ 
कंदुक केलि कुसल हय चढ़िचढ़ि,मन कसिकसि ठाँकिठाँकि खये । 
कर-कमलनि विचित्र चोगाने, खेलन लगे खेल रिझये ॥२॥ 
व्योम विमाननि बिजुध बिलोकत खेलक पेखक छाँद्‌ छये । 
सहित समाज सराहि दशरथहि वरषत निज तरु कुसुम-चये ॥३ 
एक ले बढ़त, एक फेरत, सब, प्रेम-प्रमोद-विनोद-मये । 
एक कहत भइ हारि रामजू की, एक कहत भइया भरत जये ॥४ 
प्रभु वकसत गज-बाजि, वसन-मनि जय-धुनि गगन निसान इये । 
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पाइ सखा-सेवक-जाचक भरि जनम न दुसरे द्वार गये ॥५॥ 
नभ-पुर परति निछावरि ag ad, सुर-सिद्धनि बरदान दर्ये , 
भूरि-भाग अनुराग ज्मगि जे गावत-सुनत चरित नित ये ॥६॥ 
हारे हरष होत हिय भरतहि, जिते aga सिर नयन नए। 
तुलसी सुमिरि सुभाव-सील सुकृती तेइ जे यहि रंग-रए ॥७॥ 


"य्य 
की. मर्याद्वा पुरुषोचम Y 


मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराघवेन्द्र सरकार के अवतार का 

प्रयोजन राक्षस वध मात्र हो नहीं है, प्रत्युत आपके अवतार 

का मुख्य हेतु कुछ और है । आपने मत्यं लोक के मायादेश में 

रहने वाले मनुष्यों के समक्ष अपने अनुकरणीय आचरणों का 

आदर्श समुपस्थित किया है । आपके आदर्शो का अनुकरण 

कर, कोई भी व्यक्ति अपने महापुरुषोचित चरित्र का निमाण 
कर सकता है। 

५ मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्यं शिक्षणं, 
रक्षोवधायेव न केवलं विभो | 
श्रीमद्भागवत ५/१६/४ 

आपके परमोत्तम आचरण का एक आदश यह भी दै 

कि आप ब्रह्मण्यदेव हें । ब्राह्मणों का ही अपना पूज्य इष्ट 

मानते हैं । तभी तो व्यासदेव ने आपको अनंत ज्ञान भंडार 


पवित्र कीर्ति मानों में परमोत्कृष्ट कह कर भी, आपके त्रह्मस्य _ 
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देवत्व को ही नमस्कार किया हैं | निवेर amat को दी आप 
अपनी श्रीचरण परिचर्या प्रदान करत हैं । 
नमो ब्रह्मग॒यदेवाय रामायाझुठ मेधसे | 
उत्तमश्लोफ्धुर्याय न्यस्त दंडापि तांघ्रये ॥ 
श्रीसाग ० ६।११।७ 
अहल्योद्धार के अवसर पर आपके ब्रह्मण्य देवत्य 
स्वभाव का चमत्कार पूणं निखार हुआ हे । 
“ऐसे राम्रदीन हितकारी | 
साधन हीन दीन निज अघवस सिला मई रिषि नारी । 
गृह ते गवनि परसि पद पावन घोर साप ते तारी ॥ 
्र्मर्पि गौतम की धर्मपत्नी इन्द्र के संस्पश से भ्रष्ट सतीत्व 
हो गई थी। अपने पति ब्रह्मषि गौतम के श्रापसे आप पापण वन 
गई थी | अपने agak की ग्लानि से संतप्त रहा करती थी । 
उन्हें श्री राघवलाल ने अपने गुरुदेव श्री विश्वामित्र को 
आज्ञा से श्रीचरण स्पशे करा कर, श्राप एवं संताप से 
सुक्त कर दिया । 
गौतम नारी साप वस, उपल देह थरि धीर । 
चरन कमल रज चाहती. कृपा करहु रघुवीर ॥ 5 
यह महामहिम श्रीचरण का अचित्य प्रभाव था कि 
श्री अहल्या का किसी भी makan से पुनः सत्वीत्व लोटना 
असंभव था सो वह भी सती धर्मोचित पतिलोक को प्राप्त 
हुई" । 
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"गई पतिलोक अनन्द भरी? श्री अहल्या के प्रति आपने 
कितना महान उपकार किया ! पर आप अपने कृत उपकार 
को तो भूल हो गये | भुलक्कड़ स्वभाव जो ठद्दरा। भोले भाले 
राघव जी चार वात तो तत्काल ही भूल जाते ६। 
१--अपने द्वारा किये गये परोपकार को । 

२- शात्र द्वारा किये गये अनीष्टों को । 
३--अपने स्वजनों के अपराध एवं दोषों को तथा 
४--दिये गये दान को । 
“सरल प्रकृति आप जानिये करुनानिधान को | 
निज्ञ गुन, अरिकृत भ्रनहितो, दास दोप - 
सुरति चित रहत न दिये दोन को । 
चानि Kanada है मानद श्रमान को ॥ 
--श्रीविनय ४२ । २, ३ 
ऋषिपत्नि अहल्या जी चाहे जेसी भी थौं, थीं तो 
त्राह्मणी ही । ब्राह्मणी को चरण स्पशे कराना धमशास्त्र स 
वजित है । 

पादंसुधम्प यो मत्यः स्पृशेद्‌ गाश्च सुदुमतिः | 

ब्रह्मणं बा महाभागं agama तथाऽनलम्‌ ॥ 

तस्य दोषान्प्रवद्यामि तच्छशुध्वं समाहिताः ॥ 

Haro अचु० १६६।५६।३९ 
अर्थात्‌ जो पेर से गाय, ब्राह्मण, और प्रदीप्त अग्नि 


तो ता है उ सुके दोष सूनो Collection प तकी by eGangotri 


Na 


| 
| 
। 


| 
| 


| ८३७) 


आप उनसे कहेंगे प्रभो ! उपयु क्त मद्दाभारतोक्त निषेध 
बचन तो मरणधर्मा मानव के लिये हे, आप तो परतम ब्रह्म 
इं । आप इन मानबोच्ति विधि निषेध से परे हैँ । 
ता इसका जवाव सुनिये । तुम्हें जो मानना हे, मुभे 
माना करो, किन्तु मैं तो अपने को एक सामान्य मनुष्य ही 
समभता हूँ । मनुप्य ही तो किसी फा वेटा होता दै । में 
श्री अवधेश श्री दशरथ जी का पुत्र हूँ । सेरा नाम (श्वी) 
राम है । 
“ग्रात्मानं मोनुपं मन्ये रामं दशरथात्मजम्‌ | 
श्री वाल्मी ० ६।११७।११. 
माधुयं लीला तो नरवत्‌ होती ही हे । अतः आप 
अपने को क्षत्रियकुसार तथा ब्रह्मण्यदेव सान कर ऋषि 
परिनि को चरण स्पशं कराने का पश्चाताप करने लगे । आप 
का श्री मिथिला यात्रा घाला हर्षाल्लास इस ग्लानि से दव 
गया । घर से चले थे हषं पूव क-- 
“पुरुष सिंह दोठ बीर, हरषि चले सुनि भय हरन ।' 
१ । २०५ 
श्री विश्‍वामित्रजी के सिद्धाश्रम से भो श्री जनकपुर की 
यात्रा हषं पूवंक हुई थी । 
धनुष यम्य सुनि रघुकुल नाथा । हरषि चले सुनिकर फे साथ[॥। 
१ | २०३ 
किन्तु अहल्योद्वार के पश्चात्‌ चाली यात्रा में वह 
इपं कहाँ ? | : 
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“चले राम लद्धिमन छुनि संगा |... 

झहल्याश्रम से चलते समय गुरुदेव श्रीविश्वामित्र से 
पूछा। गुरुदेव, मुझ से जो ब्राह्मणी का चरण स्पशे कराने का 
अपराध हो गया, उसका प्रायश्चित्‌ तो करा द्दी दीजिये । 
गुरु की आज्ञा से आप गंगा स्नान द्वारा प्रार्याश्चत करने' 
TG | हा Ka 

गये जहाँ जग पावान गगा | 

श्रीगुरु मुख से श्रीगंगाजी महिमा सुनी । गंगा स्नान 
किया । ब्राह्मणों को दान दिया, तव अपने को अपराध 
मुक्त माना । 
गाधि सुनु सव कथा सुनाई । जेहि प्रकार सुरसरि सहि आइ ॥ 
तव प्रभु रिपिन्ह समेत नहाये । विविध दान महिदेवन्ह पाये Il 

अच गंगा स्नान से आपने अपने को अपराध सुक्त 
साना । फिर तो आपका श्रीज्ञनकपुर यात्रा वाला हर्पोल्लास 


पुनः लौट आया । 

हरषि चले मुनिवन्दर सहाया । वेगि विदेह नगर नियराया ॥ 
श्री जनकपुरी की रमणीयता देख, आपका वह हप 

अनत गुणित बढ़ गया | 

पुर रम्यता राम जब देखी। हरपे अनुज समेत चिसेषी ॥। 


आपके वचे खुचे दोषों का श्री जनकपुर दर्शन से 
निश्शेप रूप से प्रायश्चित्त हो गया । तभी ता विशेष हप 
हुआ । अपराधी के साथ देने बाले भी अपराध भाजन 
सान जात ह. | श्रीलपनलाल जी आप इनके संगी हेन ? कर 
लीजिये श्री जनकपुर दशन से आप भी प्रायश्चित्त । 
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श्री राघवलला सं सहनशीलता एवं क्षमा गुण ऐसे 
बेजोड़ हैं, जो न तो में, न अन्य किसी सगुण त्रह्मा- 
वतार में भी देखन में आते हैं, तब सामान्य देवता एवं मदा 
मानत्रां की कान कहे ? दृष्टान्त के लिये श्री जनकपुर के 
घनुषयञ्च प्रसंग पर विचार कीजिये । 
श्री सिथिलेशतनया का प्रणस्वयंचर सुनकर सप्त 
[पवती वसुन्वरा के देव, दानव, मानव सभी वग के सुभट 
जुट IT | 


“ad 


सें 
देवों 


A 


दीप दीप के भूपति नाना । आए सुनि इम जो पनु ठाना ॥ 
देव दनुज घरि aga सरीरा । विपुल वीर आए रनधीरा ॥ 
—१।२५१। 
परन्तु श्री पिनाक किसी के लाख लाख यत्न करने पर 
सो अपनो जगह से रस से मस नहीं हुये । 
डगे न संभु सरासन कंसे। कामी वचन सती मन जेसे ॥ 
सब नृप भये जोग उपहासी ।"“ 


प 


उस समाज में श्री रघुलाल जो ने अनायास धनष 
तोड़ दिया । 
भंजेड चाप प्रयास बिनु», जिमि गज पंकज नाल ॥ 
सुनि सरोष भ्रुगु नायक आये ।.... 
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सहस्रवाहु को परास्त कर, श्रीपरशुराम जी अपने को 
त्रैलोक्य बिजयी मान बेठे थे । श्री रघुलाल जी को अभि- 
मानी व्यक्ति क्या जाने ? उनके द्वारा धनुष भंग सुन कर, 
इनक परोत्कपे असहिष्णु स्वभाव में मात्सय जन्य क्रोध भमक 
उठा । Ia 
छात्ति रिस बोले वचन कठोरा । कहु जइ जनक धनुष कहि तारा॥ 
श्रीविदेह जी महाराज रंग में भंग देख कर तो अवाक्‌ 
ह गये, किन्तु रघुवंशी निर्भीक चीर श्री लषनलाल जी किसी 
से दबने वाले थोड़े थे। व्यंग वचनों के द्वारा, उनके साथ 
वाक्‌ युद्ध करने लगे । 
लखन उतर आहुति सरिस, झुगबर कोप कृसानु | 
बढ़त देखि जल सम वचन, बोले रघुकुल मानु ॥ 
श्री राघबलाल जू के सौम्य स्वभाव का अनुचित लाभ 
उठा कर, श्री लषनलाल जी से वचन में परास्त परसुधर जी 
वरस पड़े आप ही पर । 
परशुराम जी को क्या पता था, कि श्रीरधुवीर वह ढें- 
जाके चल विरंचि हरि ईसा । पालत सजत हरत दससीसा ॥ 
५॥२१॥४५ 
भ्रगुनायक जी आप भी तो अपना वल उन्हा रघुनायक 
से पाये हो | उल्टे उन्हीं को ताव देखाने चले । परन्तु शीयं 
बल से दूर्पित व्यक्ति सुनता किसकी है? वरसते जा रहे हैं- 


भंजेड चाप दाप बड़ बाढ़ा अहमिति ang जीति जग ठाढ़ा ॥ 
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चलिहारो श्रीराघव सहनशीलता की ! आप उलटे उनसे 
अपना हो अपराध क्षमा कराने लगे 
“सब प्रकार हम तुम सन हारे | gag विप्र अपराध हमारे ॥” 
श्रीलपनलालजी की ओर से भी क्षमा याचना आप ही 
कर रहे हैं । 
नाम जान पे तुमहि न चीन्हा । वंस सुभाय उतर तेहि दीन्हा ।! 
छमहु चूक अनजानत केरी । aka चिप्र उर कृपा घनेरी ॥ 
दंड देने की सामथ्यं रखते हुये, कौन इतना चर्दाश्त 
करेगा जी ? जव श्रीपरशुरामजी ने आपके गूढ़ाथं गर्भित 
बचन से आपके प्रभाव को जाना और आपको पहचाना, तो 
पानी-पानी हो गये । क्षमा प्राथना करने लगे।-- 
अनुचित बहुत कहेउ अम्याता । gag छमा मंदिर दोउ भ्राता । 
कदि जयजय जय रघुकुल केतू। मगुपति गयेउ बनहि तप हेतू ॥ 
देखा न आप ने श्री राघवलाल के क्षमाशील स्वभाव 
को ? हूढ़ आइये ऐसे सहिष्णु आर क्षमाशील। कही मिले 
तो कहियेगा । 


Y शील सनेळ निर्वाह औँ 


शील सनेद निर्वाह के विषय में तो आप के सखा गण 
साक्षी हैं ही । यथा राज्याभिषेक के समारम्भ जानकर-- 
“प्रमुदित पुर नर नारि सच, सजहि सुमंगल चार । 
एक प्रविसहि एक निगेमहि, भोर भूप दरबार ॥ 
बाल सखा सुनि हिय हरपाहदी। मिलि दस पाँच रामपहि जाहीं। 
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प्रभु आदरदि प्रेम पहिचानी । पूं छदि इसल खेम 2g बानी ॥ 
फिरहि भवन प्रिय आयसु पाई। करत परस्पर राम बड़ाई॥ 
को रघुवीर सरिस संसारा। सौलु सनेहु निवाहनि द्वारा || 
आपके प्रेमी किसी अवस्था विशेष में, परिस्थिति परबश 
थोड़े समय के लिये, आपके प्रतिकूल भी दो जायें, तोभी आप 
उनसे पूर्ववत्‌ अनुकूल समय चाला दी शील सनेह अपनी ओर 


से निवाहते हैं। इसके दृष्टान्त में आपके आदरणीय पता 


श्रीकौशालेशजी महाराज हैं और उनसे भी बढ़कर प्रतिकूल 
बनने वाली आपकी विमाता श्री केकई.जी । 
कौ वन दियो नारि घस गरि गलानि गयो राउ। 
श्रीचक्रवर्तीजी महाराज ने इधर मंत्रियों को आदेश 
दिया । 
Mara भूप सुनिराज कर, जोइ जोड आयसु होइ । 
राम राज अभिषेक हित, वेगि करहु सोइ साइ II 
उधर कुलगुरु श्रीवसिष्टजी द्वारा श्री रघुलाल जी को 
राज्याभिषेक अवसर वाले संयम करने के वहाने उन्हें राज्य 
देने की सूचना दी । 
''तव नर नाह वसिष्ट बोलाए। राम धाम सिख देन पठाए II? 
श्री गुरुदेव ने आपके रनिवास में पधार कर आपको 
खबर दी क्ि-- 
“भूप सजेड अभिषेक समाजू | चाहत देन तुम्हहि जुवरराजू ॥ 


राम करहु सब संजम आजू ||" 
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इस प्रसंग में यह भी देख लेना है कि आप अपने 
गुरुदेव का कितना सम्मान करते हैं । 
` युर आगमन सुनत रघुनाथा। द्वार आइ पद नायड नाथा ॥ 
सादर अरध देइ घर आने। सोरद भाँति पूजि सनमाने ॥ 

चरन [सय सहित्त बहोरो । बोले रामु कमन्त कर जोरी ॥ 

सवक सदन स्वाम आगमनू। मंगल मूले असगल दूसनू ॥ 
तदप डाचत जनु बोलि सप्रीती । पठइअ काज नाथ असि नौती॥ 
भसुत्ता ताज प्रभु कान्ह सनेहू । भयड पुनीत आजु यहु गेहू ॥ 
आयसु होइ सो करों गोसाई । सेवक लहइ स्वामि सेवकाई ॥ 

सुनि सनेह साने बचन, मुनि रघुबरहि प्रसंस । 

राम कस न तुम्ह कहहु अस, हंसवंस अवतंस ॥ 

परतम ब्रह्म होकर, एक सामान्य जीव को अपने गुरु 
पद प्रतिष्ठित करना, इन्हें अपना प्रभु, स्वामि आदि शब्दों से 
संवाधन करना। उनका अपने घर पर आने मे भी अपनी 
ठिढाई मान लेना । गुरु आज्ञा अक्षशः पालन करने को 
सदेव समुद्यत रहना | शील सनेह का ह॒द हो गया। तभी तो 
श्रीगुरुजी के मुख से आपके शील स्वभावसूचक उद्गार 
निकल ही पड़ें-- 
चरनि राम गुन सोलु सुभाऊ। बोले प्रेम पुक्षकि मुनिराऊ ॥ 

वन दिये नारि वस गरिंगलानि गये राऊ” | 

श्री कौशलेश जो महाराज ने अपने मुख से कहा हे- 

मेरा मानसिक पश्चात्ताप तो भरने पर भी नही मिटने को 
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श्री राघवलाल को राज्य देने का बचन दे दिया था ! स्त्री 
के परतन्त्र होकर, मैंने उसी मुख से उन्हें वन जाने की 
' आज्ञा दै दो | चलिद्दारी है, मेरे सपूतलाल की ! मेरी आज्ञा 
आर चिमाता की सम्मति मान कर, आज्ञा पालन में उनको 
चौगुना उत्साह देखा ! पेसे सपूत के शील स्वभाव को देख 
कर हृदय को अनाइ के फाँक के समान फट जाना था । 
हाय रे ब्रज हृदय !! फटा भी नहीं । 
gag न मिटेगो मेरो मानसिक पछिताऊ | 
नारि वस न विचारि कीन्हो काज सोचत राऊ ॥ . 
तिलक को बोल्यो, दिग्रो वन, भोगुनो चित चाउ | 
हृदय दाडिम ज्यो न बिदरयो, समुझि सील सुभाऊ ॥' 
श्रीगीतावली २ । ४७ | 
इस सम्बन्ध में एक बात विचारणीय हेः--भ्री चक्र- 
वर्ती जी तो आपको राज्य देने को कद कर बदल गये । बन 
को भेजा । उस पिता पर आपका पिंतृस्नेह्द घटा तो नदीं! 
नहीं जी, श्रीचक्रवर्ती जी महाराज'का सत्य प्रेम सवज्ञ शिरो 
मणि रघुलाल जी से छिपा नहीं था । | 
जानत प्रीति रीति रघुराई"" 
प्रेम कनोड़ों राम सो प्रभु त्रिभुवन तिहँकाल न भाई | 
जब श्रीराघव जी ने बन में सुना कि पिता जी न मेरे 
ही वियोग में प्राण त्यागे हैं, तत्र तो आपके करुण रादन 


पक्की १ TN m आणिक दशा, ES to त | बाल्मीकोय SU, 


९ ( ३५ ) 


श्री अयोध्या काण्ड के एक सौ तीन अध्याय वाले श्लोक 
१-१६ तक पढ़े । विस्तार भय से यहाँ नहीं लिखा गया । 
आपके [पतृसनेह का अनुमान इतने ही श्रीमुख वचन से हो 
जाता हे । 
(नज कर खाल खाचि या तनु ते जै पितु पग पानही करावों। 
हाउ न उरिन पत्ता दसरथ ते, केस ताके वचन मेटि पति पावो 
श्रीगीताचल्ली २ | ७२ | २ 
ताकुमातु की मन" । हमारे श्री राघवल्लाल जू 
को अपनी जननी श्री कोसल्या अम्बा से भी अधिक मातृ 
स्नेह था, में कली अम्वा श्री केकेई जी में | यह सँझली अम्वा 
स्वयं श्रीमुख से कहती हँ-- 
कौसल्या राम सब महतारी । रामहि सहज सुभाय पिंआरी । 
मा पर करहि सनेहु विसेषी । में करि प्रीति परीक्षा देखो ॥ 
। १५ । ६ 
श्री रघुकुलमणिजी को अपनी जननी से शेशवावस्था में 
यही उपदेश मिला था । जब आप घुटुवरन चलते चलते 
अपनी जननी श्री कौसल्या अम्वा के समीप जाकर मेया 
It का सम्बोधन करते थे. तो अम्बा जी कहती थी में 
तुम्हारी मैया नहीं हूँ। आप पूछते 'तच्‌ तुम किसकी मेया 
हा? अम्बा जी कहती -मे तो श्री भरतलाल कासया हूं 
आप पुनः पूछते-तब मेरी अम्बा हे कोन? श्री अम्बा जी 
आपको सिखाती थी-भेया, में तुम्हारी वलेया-लेती हूँ, तुम्हारी 
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मेया तो श्री.केकई जी हे-तभी से आप मन क्रम वाणी के | 
द्वारा श्री केकई जी को कभी विमाता नहीं माना । सदा सगी | 
मा के समान उनसे बताव करत थ । 
सिथिल सनेह कहें कोसिला सुमित्रा जू सो, | 
में लखी सोति, सखी ! भगिनी ज्यो सेई हैं । 
कहे मोहि मैया, कहो मैं न मेया, मरत की 
ban - ना १७ = जे Da 3 
बलैया लेहों मैया तेरी मैया satin 
तुलसी सरल भाय रघुराय माय मानी 
काय-मन--वानी हू न जानी के मतेई है ॥ 
| श्रोकवितावली २/३ 
विवेच्य पद में कवि ने 'कुमातु' शब्द का प्रयोग इस 
लिये किया है कि इस श्री रघुबीर बन प्रेषण कार्य के: लिये 
संमली अम्बा की अधिकांश लोगों ने भत्सना की हे--स्वयं 
श्री कोशलेश जी-- ` 
सुवस बसहिं फिरि अवध सुद्दाई । सव गुन धाम राम प्रभुताई।) 
करिद्दहि भाइ सकल सेवकाई । होइहि तिहुँ पुर राम बड़ाई ॥ 
तोर कलंक मोर पछिताऊ । मुएहुँ न मिटिदि न जाइहि काऊ |। 
अब तोहि नीक लाग करु सोई । लोचन ओट वेठ मुह गोई ॥ 
जव लगि जिओ कदउ बरजोरी।तच लगि जनि कछु कसि ad 
फिरि पढितेहद्ि अंत अभागी । मारसि गाइ नद्दारू लागी ॥ 
श्री अयोध्या बासी-- 
मित्तेदि Araban ara वेयाशीव जह सहे RR BARA 


(२७ ) 
एदि पापिनिष्दि वूक्ति का परेड । छाइ भवन पर पावकु घरेऊ।। 
निज कर नयन काढ ag दीखा । डारि सुधा विष चाहत चीखा 
कुटिल कठोर कुवुद्धि अभागी | भइ रघुबंस वेनु वन आगी ॥ 
पालच बेठि पेड़ एहि काटा । सुख महुँ सोक ठाठ धरि ठाटा ॥ 
सदा राम एहि प्रान समाना । कारन कवन कुटिल पनु ठाना ॥ 
श्री भरतलाल जो-- 
 हसवंसु दसरथु जनकु, राम लखन से माइ | 
जननी तूं जननी भई, विधि सन कह्लु न प्रसाइ ॥ 
जव ते कुमति कुमत जिय ठयञऊ। खंड खंड होइ हृदय न गयऊ।॥ 
चर मागत मन भइ नहि पोरा। गरि न जीह मुद्दे परेड न कीरा |! 
श्री निषाद्राज-- 
केकय नंदिनि मंदमति कठिन कुटिल पलु कीन्ह | 
जेहि रघुनंदन जानिकिहि, सुख अवसर दुख दोन्ह ॥ 
भइ दिनकर झुल विटप कुठारी | झुमति कीन्ह सब विस्व दुखारी 
यह तो हुई आरों की वात, किन्तु श्रीजानकी जीवन 
_ की तो बात ही भिन्न है। आप पूत्रे की अपेक्षा इनमें अधि- 
काधिक मातृ स्नेह बढ़ाते हदी गये । इम पाठकों के तुलनात्मक 
अध्ययन के निमित्त निम्नोद्ध त संवाद रखते हं। आप पक 
तरफ तो श्री केकेयी अम्बा जी की निठुराई देखिये, दूसरी 
ओर श्री रघुल्लाल जू के कुमातां प्रत शील सनेह का निर्वाह | 
श्री केकेई-- 
सुनहरा सब, का एज, पह राजि कम पर बहुत, सुपु 


( ३= ) 


देन कहेन्हि मोदि दुइ वरदाना । मागेउ जो कछु मोहि सोहाना।। 
सो सुनि भयउ भूप उर सोचू | छाडि न सकहि तुम्दार संकोचू ॥ 
सुत सनेहु इत बचन उत, संकट परेउ Ata | 
सकहु त आयस घरहु सिर, मेटहु कठिन कलेस ॥ 
निधरक चेठि कददइ कडु बानी । सुनत कठिनता अति अकुलानी॥ 
जीभ कमान वचन सर नाना । मनहुँ महिप मृदु लच्छ समाना॥ 
जनु कठोरपनु धरे सरीरू। सिखइ धनुष विद्या वर बीरू |! 
सब प्रसंग रघुपतिहि सुनाई। बेठि मनहुँ तनु घरि निठुराई॥ 
इधर श्री रघुवंश विभूषण जू. को देखिये-- 
सन मुसकाइ भानु कुल भानू । रामु सहज. आनन्द निधानू॥ 
बोले वचन विगत सब दूषन । सदु मंजुल जनु वाग विभूषन ।। 
सुनु जननी सोइ सतु बड़भागी । जो पितुमात वचन अनुरागी॥। 
तनय मातु पित तोषनिद्दारा । डुलेभ जननि सकल संसारा II 
सुनिजन मिलन बिसेपि बन, सत्रि भाँति हित मोर | 
तेहि मह्‌ पितु भयसु बहुरि, संमत जननी तोर ॥ 
भरत प्रानप्रिय पावहि राजू | विधि सब विधि मोहि सम्मुख आजू 
ऊपर के उद्धरण में श्री राघवलाल विमाता को 
जननी संवोधन, दे रहे हँ । जननी अपने गभ से जन्म देन 
वाली मा को दी कहते हैं । 
सीय सकुच वस उतरू न देई। सो सुनि तमकि उठी केकेई ॥ 
सुनि पट भूषन भाजन आनी । आगे धरि वोली मृढु वानी ॥ 
नृपहि प्रानप्रिय तुम्ह रघुवीरा | सील सनेह न छाडहि भीरा ॥ 
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सुकृत gag परलोक नसाऊ। तुम्हदि जान चन कहहि न काऊ 
अस विचारि साइ करहु जो भावा ।? 
श्री केकेई जी द्वारा श्री राघचलाल जी को प्राण प्रिय 
gai के वीच चल्कल धारण कराने सं सभी मर्माहत थे। 
श्रीकोशलेशजी को तो ''भूपहि वचन वान सम लागे IP 
परन्तु बलिहारी हे शील सनेह निवाहवार को! 
“राम जननि सिख सुनि सुख पावा ॥? 
श्रीसरतलालजी परिजन पुरजनों के सहित जव श्रीचित्र 
कूट अपने सेव्य अग्रज से मिलने जाते हें, उस समय-- 
“प्रथम रांम भेटी केकेई । सरल gara भगति मति NE ॥!? 
जिसे सदा से ही अपनी जननी मानत आये, उन 
केफेई अस्त्रा के मन में किसी प्रकार का खेद नहीं दो,अतः उन्हें 
विशेष लज्जित देख कर, आपने अपने वन सें आगमन का 
दोष काल, कमे और विधाता के मत्थे पर मढ़ कर, श्रीअस्वा 
जी को बिल्कुल निर्दोष बताया । 
पग परि कीन्ह प्रबोध वहोरी । काल करम विधि सिरंघरि खोरी 
श्रीचित्रकूट से विदा करने के समय.सब माताओं 
अधिक उन्हीं का सम्मान किया 
“परत मात पद्‌ वंदि प्रभु, सुचि सनेह मिलि भेटि । 
विदा कीन्ह संजि पालकी, सकुच सोच सब भेटि ॥” २, ३१६॥ 
बन से लौटने पर-- | 
प्रभु जानो केकेई लजानी। प्रथम तासु गृह गए भवानी ॥ 
ताहि प्रवोथि बहुत सुख दीन्हा । 
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श्रीभरतलालजी जव श्रीचित्रकूट में अपनी माता श्री 


Ya. 


ककेई जी के दोष के साथ मिला कर, अपना अपराध बताने 
लगे, तो उन्हें फटकारते हुये श्रीराघव जीने कहा-- 
दोसु देहि जननिहि जड़ तेई। जिन्ह गुरु साधु सभा नहि सेई ॥ 
श्रीचित्रकूट से विदा करते हुये श्री भरतलाल जी को 
आपने उपदेश दिया कि मझली अम्बा ने किसी कामना के 
निमित्त, अथवा लोभ में पड़कर, तुम्हारे लिये जो कुछ किया 
है, उसको मन में न लाना सोर उनके प्रति वैसा ही बर्ताव 
करना, जेसा अपनी पुजनीया माता के प्रति करना चाहिये । 
“कामादू वा तात लोभोद्‌ वा मात्रा तुभ्यमिदं कृतम्‌ | 
न तन्मनसि arek बतितव्यं च मातृवत ॥” 
| वाल्मी /११२/१& 
किन्तु श्रीभरतलालजी के अपन प्रति gg प्रेम को आप 
जानते थे। अतः आप को उनके द्वारा श्रीकेकेई अम्बा के प्रति 
सद्भाव की आशा नहीं थी। अत: श्रीशत्रुघ्न कुमार क॑ 
अपनी तथा श्रीमथिलीजी की शपथ धराकर, श्रीकेकेई अम्बा 
को समाद्र करन को आज्ञा दी और कहा उन पर क्रोध कभो 
मत करना-- 
TPA च पारंष्वज्य वचनं चेदमत्रवीत्‌ | 
मातर रक्ष ककेयी मा रोपं कुरु तां प्रति || 
मया च सीतया चेव शप्तोस्ति'*** |? 
बाल्मी २/११२ 
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लंका विजय के पश्चात्‌ श्रीचक्रवर्ती जी महाराज अपने 
सक्षम शरीर से देवलोक से आप से मिलने आये। उस अवसर 
पर आपने उनसे प्रार्थना की कि पिता जी आप श्री केकेयी जी 
तथा श्रीभरत जी पर प्रसन्न होइये। और आपने श्रीकेकेईजी 
को जो श्राप दिया कि “मैं पुत्र सहित तेरा त्याग करता हूँ, 
सो श्राप उनके लिये यथाथ न दोवे- 


कुरु प्रसादं धभक्ष केकेस्य भरतस्य च | 
सपुत्रां त्यां त्यजञामी ति यदुक्ता केकेयी त्वया ॥ 
स शापः केकयीं घोर सपुत्रां न स्पृशेत्मभो | 
वाल्मो० ६/१६/२५, 
कहने का तात्पयं यह है कि आप श्रीकेकेयी अस्वा का अपनी 

ओर से सदा मनुहार करते रहते थे तथा औरों से भी उनको 
समादार दिलाने के यत्न में रहते थे । यही आपके HE 
निवाहन स्वभाव की विशेषता है । आपका स्नेही आप से 
भले टूट जायें, परन्तु आप तो उनसे और भी अधिक स्ने 
करते हैं, शायद यदद सममाते हैं कि मेरे हीस्नेद्दाभाव से ये 
मुझ से खिंच रहे हैं, अतः उनसे अधिकाधिक स्नेह बढ़ाकर 
इनका स्नेह पुनः पूर्ववत्‌ बना लें । और darat यद्दी दे! 
आप से टूटने वाले, स्वयं लज्जित. ह्ोकर आपके शील स्व- 
भाव से आप पर निछावर हो जाते दे । अरे, आपने अपने 
मनोरम शील स्वभाव ही से तो खग, झग, वानर भालु को 
भी अपना मित्र वना लिया 
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खग मृग मीत पुनीत किय, बनहु राम नतपाल | 


कुमति वालि दसकंठ घर, सुहृद बंधु कियो काल !। 
दोऽ ४४२ 


“> कुवयवा 


आपका मनभावन कृतज्ञ स्वभाव ऐसा सुन्दर दें फि 
कभी कोई एक बार भी आपकी छाटी सी सेवा कर देता, तो 
आप उसकी एक ही सेवा से सदा संतुष्ट रदत, तथा मनस्वी 
होने के कारण, उस सेवक के द्वारा पीछे सकड़ों अपराध 
'होने पर भी उन अपराधों को उसी समय ऐसे भूल जाते 
कि फिर कभी याद नही आवे-- 

कदाचिदुपकारेण कृतेनेकेन तुष्यति | 

न समरत्यपकाराणाँ शतमप्यात्मवत्तया ॥ 

श्रीवाल्मी० २/१/११ 

श्री हनुमतलाल जी की तो बात ही सर्वतोभावेन 

विलक्षण है । ज्ञानियों में अग्रगण्य. वुद्धिमानों में वरिष्ठ, 


सकल कल्याण गुणगण निधान धी हनुमान जी से भला 


कोई अपराध कभी संभव है? आपके जीवन का मुख्यन्रत 
हे. श्री जानकी वल्लभलाल जू को agan सेवा। सतत सेवा 
परायण रहना आपका स्वभाव हे । तो फिर, आपके प्रति 
राघवलाल जी कृतज्ञ इये तो क्या आश्चयं ? 
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श्री हनुमतलाल जी रावण की अशोक वाटिका को 

तहस नहस करके, उसके पुत्र तथा अनेकों सेनापतियों को 
मार कर, राघण सभा की पूरी जासूसी लेकर, लंका जला- 
कर, तथा श्रीवदेही के समाचार लेकर, श्री राघवलाल जू के 
सम्मुख दीन भाव से भय पूवक हाथ जोड़े कुछ दूर पर खडे 
हें । उस समय श्रीमुख से उनको कृतज्ञता इन शब्दों में 
बखान कर रहे E— 

कृतं हनुमता कार्य सुमहद भुवि दुर्लभम्‌ । 

मनसापि यदन्येन न शक्यं धरणीतले ॥ 

श्रीचाल्मी की ० ६/१/९२ 
अर्थात्‌ श्री हनुमान जी ने महान कार्य किया है । 

भूत्तल पर ऐसा कार्ये होना कठिन दै । इस भूमंडल में दूसरा 
कोई ऐसा क्लिष्ट कम करने की बात मन के द्वारा सोच भी 
asi सकता | 

अहं च रघुघशश्च लच्मणश्च महाबलः | 

बेदेद्या . दर्शनेना धर्मतः परिरक्तिताः ॥ 

श्रीवाल्मी० ६/१/११ 

आज श्री हनुमान जी ने श्री विदेहनन्दिनो जू का पता 
लगाकर तथा उन्हें अपनी आँखों से देख कर, घम के अनु- 
सार मेरी, समस्त रघुवंश की, तथा मद्दावली श्री लपनलाल 
जी की भी रक्षा कर ली हे । उस अवसर पर श्रीहनमतलालजू 
की कृतज्ञता ज्ञापन करते हुये श्रीमुख वचन इंच - 
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सुन कपि तोहि समान उपकारी। नदि कोड छुरनर सुन तन्‌धारी 
प्रति उपकार करौं का तोरा । सनमुख होइ न सकत सन मोरा॥ 
सुन सुत तोहि उरि भे नाहीं । kasat विचार मन माहा II 
पुनि पुनि कपिहि चितत्र सुरत्राता | ला चन नीर पुलक अतिगाता 
५/३२/५-८ 
श्रीलपनलाल जी के लंका युद्ध में मूच्छित होन पर, 
द्रोणाचल से रातारात संजीवनी लाकर. उन्ह. पुनः जावत 
कराया | तब ता श्रीराघव जी न कृतज्ञता ज्ञापन का दद हा 
र दिया--श्री समान, तुम्हार इन अप्रतिम उपकारा स 
किसी एक दो उपकार के बदल अपना प्राण दान कर 
तो थोड़ा है, फिर.तो शेष उपकारो के बदले ऋणी हो रहूंगा 
तम्दारा | तमने हमारी आपत्तियाँ में उपकार किया dia 
चाहता हूँ कि तुम्हारी देह में कभा आपत्ति दी न आवे । 
उपकार हमार शारार ही में जीण हा जाय । 
एकेकस्योपकारस्य प्राणान्दास्यामि ते कपे । 
प्रत्यक्ष क्रियमाणस्य शेपस्य ऋंशिनों बम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अङ्गष्वेत्र जरां यातु यक्तयापक्ृतं कपे | 
भत्रा न्मत्युपकाराथमापत्सु लभतां पदम्‌ ॥ ३६ ॥ 
| श्रीद्नुमान्नाटक अंक १९ । 
कृपि सेवा बस भए कनोडे "`" "``" 
इस प्रकार कह कर, धीइनमान जी को अपने सन्निकट 


बुलाकर कहा में eR मम चाई थे हु 0 ४४ tri 


( ४५ ) 


कठिन है । मुझ से ऋणपत्र लिखा लो। जव कभी मैं भूल 

AS तो इसे दिखा कर, मुझसे जो भी प्रत्युकार कराना 

चाहो, करता Tiar । 

तेरो रिनी हो कह्यो कपि सों, ऐसी मानिहि को सेवकाई ॥ 
श्रीचिनय १६४/६ 


( स्वजन सम्मान छ 
LIBR 


श्रपनायो सुप्रीव RAGA ena 

राम सुकुठ विभीपन दोङ । राखे सरन जान सव कोऊ ॥ 
श्री सुग्रीव जी ने प्रतिज्ञा की थी कि- 

उपजा ज्ञान वचन तब वोला । राम कूपा मन भयउ अलोला ॥ 

सुख संपति परिवार बड़ाई सब परिदरि करिहों सेवकाई ॥ 

ए सच राम भगति के वाधक | कहडि संत तव पद अवराधक || 
परन्तु श्री सुग्रीव जी किष्किंधा का राज्य पाकर, तथा 

अपनी पत्नी रूमा एवं अग्रज पत्नी तारा में ऐसे आसक्त हा 

गये कि चार महीने तक सन्निकट के प्रवषण पचत पर अपन 

विपत्ति भंजक मित्र की खोज भी नहीं करन आये कि क्या 

आपकी आवश्यक सेवा उनके द्वारा संभव है ? उनकी उपेता 

से ऊब कर, श्री रघुलाल जू को कहना पड़ा-- 

atas सुधि मोरि बिसारी। पावा राज कोप पुर नारी ॥ 

यह छल तो हुआ श्रीसुम्रीव का । 
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श्री बिभोषण जी ने भी अपने को वासना शून्य | 
बताया था-- | 
उर कछु प्रथम वासना रही । प्रभु पद प्रीति सरित सो बही ॥ 
फिर भी यह गुरुतर अपराध मातृ तुल्य भाभी मंदोदरी _ 
को अपनी पत्नी बनाने जैसे निगद्य कमं तो आप सेद्दो ही 
गया । इसी से तो कहा गया कि- * 
जेहि अघ बघेउ व्यांध जिमि वाली।फिर सकु ठ सोइ कीन्ह कुचाली 
सोइ करतूत विभीषन केरी | सपनेहु सो न राम दिय हेरी ॥ 
वालि सो बीरु विदारि सकंठ, थप्यो हरपे सर, बाजन बाजे | 
पल में दल्यो दासरथीं दसकंधरु लंक चिभीषचु राज विराजे ॥ 
राम स॒भाड सने तुलसी हुलसे अलसी हम सं गलगाजे | 
कायर कुर कपूतन के दद्‌ तेऊ गरीब नेबाज नेवाजे ॥ 
श्रीकचिः ७/१ 
महाबली वालि दलि, कायर सुकंठ कपि 
सखा किए महाराज ! हो न काइ काम को । 
भ्रात घात पातकी निसाचर सरन श्राए 
कियो अङ्गीकार नाथ एते बड़े वाम को II 
राय दसरत्थ के ! समथ तेरे नाम लिए 
तुलसी से ङूर को कहत जणु राम को | 
आपने निवाजे की तो लाज महाराज को 


सुभाउ समुझत मन सुदित गुलाम को॥ 


# 
श्रोकवि० ७/१४ 
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भरत समा सनमानि सराहृत'”"””" 

श्री भरतलाल जी कितने मदान हें--निम्मोद्ध त अर्धा- 
क्तियाँ सं अनुमान कर लीजिये-- 
तुम्ह जानहु कपि मोर सुभाऊ। भरतहि मोहि कछु अंतर काऊ ॥ 
भरत सरिस को राम सनेही । जग जपु राम राम जपु जेही ॥ 

एसे श्री भरतलाल जी के सामने प्रशंसा उसी की होनी 
चाहिये जो आप से भी महान हो। श्रीभरतलालजी की सभा 
म सम्मान एवं प्रशासा का दूसरा क्या अथ होगा ? 

हम सरकार सं पूछ--प्रभा, Musa तथा श्रीविभी- 
पण अआपही के तुल्य श्री भरतलाल जी से किस वात 
में अधिक हे? आप कहते हँ--तुम क्या जानो ? श्रीभरत ने 
तो केषल हमारे राज्य एवं कोष की रक्षा की है। और इन 
न तो हमारे प्राणों को रक्षा की हे— 


ये सव सखा सुनहु मुनि मेरे | भये समर सागर कहुँ वेरे ॥ 
ममहित लागि जनम इन हारे । भरतहु ते मोहि अधिक पियारे 


होत न हृदय Agan 
श्री सुम्रीच, श्री विभीषण जो का जो सम्मान आपके 
द्वारा हुआ हे, वह प्रसंग अनुकूल हम पीछे लिखेंगे। अभी 
इतना हो कहना हे कि इनकी प्रशंसा करते करते आपको 
तृप्ति नहीं होनी । 
प्रसंग इन सभी malai को विदा करने 
कालका है । 
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| 
| 
तब रघुपति सब सखा बोलाए। आइ सबन्हि सादर सिरु नाए॥ | 
परम प्रीति समीप बेठारे | भगत.सुखद मृदु वचन उ्चारे ॥ | 
दुम्ह अति कीन्दि मोरि सेवकाई | मुखपर केहि विधि करों बड़ाई 
ताते मोहि तुम्ह अतिप्रिय लागे । ममहित लगि भवन सुख त्यागे 
छानुज राज संपति वेदेही । देह Ag परिवार सनेही !! | 
सम ममधिय नहि तुम्हि समाना । मृषा न कदी मोर यह वाना॥ | 
सव के प्रिय सेवक यह नीती । मोरे अधिक दासु पर प्रीती ॥ | 


| 
ta 
हद्द हो गया ! अपने श्रीविग्रह, श्री वें देही जी, मात 
बृन्द, तथा समस्त परिवार स भी इन पर अधिक प्रियत्व 
श्रोमुख से कहा जा रहा है और कहा जा रहा है सत्य को 
दुहाई देकर | आपकी प्रीति रीति को हम जैसे प्रेम गँवार | 
क्या समझेगा ? हो सकता हे आपने विचारा हो कि अपन 
घर के स्वजन परिजन से तो शारीरिक सम्बन्ध हे, इनका 
मुझ में प्रम होना सहज संभव हैं, परन्तु ये विजातीय सज्जन 
तो किसी प्रकार की हम से नांतेदारी नहीं रखते । फिर भी 
अपने प्राणों को बाजी लगा कर, युद्ध में मेरी सहायता की 
हे । अतः इनका. सम्बन्ध तो कोरा सनह का हो ti 


जानत प्रीति रीति रघुराई । 
नाते सब होत करि राखत, राम सनेह सगाई ॥ 


अतः इन वानर बन्धुओं के विशुद्ध सनेह सम्बन्ध को | 
अपने परिजन सम्बन्ध से अधिक महत्व दिया । 
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रीति हरण शरण सुखद Laga 
ही 
प्रात कोमल रघुबीर सुभाऊ | 
जध्यपि भ्रखिल लोक कर राऊ ॥ 
आप आत्तंजनों की पुकार सुनकर, ऐसे फरुशाद्र हो 
हैं कि आप शीघ्रातिशीत्र उरूफे संकट निवारण के 
अत्यन्त व्यग्न हो जाते हैं. । 
कपि सुग्रीव वंधु भय च्पाछुल भ्रायो सरन पुकारी । 
सहि न सके दार दुख जन के, हस्यो वालि सहिगारी ॥ 
श्रीविनय १६६/७ 
उसी प्रकार श्री विभीषण जी को पुकार सुनते 
फरुनाकर को करुना मई 


दो 
'मिटी मोचु, कछ्लिक संक ग.इ, काहू सो न खुनिस खड ।' 
श्रीगीत्तावली ५/३५ 

श्री चिश्वामिन्र जी uas छारा यज्ञ विध्वंसित होने 

पर अत्यन्त दुखी थे । श्रीअहल्या की शोक कथा पर विचार 
कीजिये । श्रीसिथिलेश जी महाराज धनुष प्रण पूर्ति में संदेह 
होने पर कितने व्याकुल होगये थे? आपने इन सबों के 
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संकट किस चतुराई से साथ मिटाये | ऐसे असंख्य उदाहरण 
हैं, आपक संकट निवारण के । 

परन्तु आपका स्वभाव है अत्यन्त संकोचो । ऐसे घोर 
संकट के समय आपके किये हुये उपकार की सर्वत्र प्रशंसा 
हाती रहती हे और हे भी प्रशंसा योग्य । परन्तु वाह रे 
संकोची स्वभाव ! आप अपने मन में उन महान डपकारां 
की कोई कीमत ही नहीं मानते । सोचते दूँ ये लोग क्‍यों 
भेरी प्रशंसा के इतने बड़े पुल बाँध रहे हें । भला, Ag भो 
कोई उपकार है ! मैंने किया ददी क्या उसके लिये ? आप 
शरणागता के रजकण समान तुच्छ गुण को महान पचता- 
कार मान लेते हैं, और अपने सुमेर सम उपकारों को तृण 
बत्‌. तुच्छ सममते हैं । दु 
जन गुन रज गिरिगनि सकुचत निज शुन गिरि रज परमाच 

श्रीगीतावली ५/३५ 

कितनी शरणागति सुलभ हे आपकी । केवल एक बार 
साष्टाँग प्रमाण करके, अपना ate निवेदन कर दी । द्वो गई 
शरणागति | मानसिक, वाचिक, एवं कायिक त्रिविध शरणा- . 
गति; आलुकूल्यादि संकल्पः इत्यादि षट्‌ विधि शरणागति 
के अंगों को पूरा कर शरणापन्न होने की यहाँ आवश्यकता 
नहीं । आरत संकट निवारण के लिये त्वरित एवं समाकुल 
चित्त श्री रघुलाल जू को इतना कहाँ अवकाश कि आप प्रपन्न 
जनों के शरणागति धम के सूक्ष्म अद्धों पर विवेचन करने 
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नाहिन ओर कोड सरन लाग्रक हू 

श्री रघुपति सम विपति विदारन । 
काको सहज सुमाउ सेवक बस 


काहि प्रनत पर प्रीति अकारन ॥ 


८ } १. ह € या 
| INS 


७ A ॥ ळी 


श्रीविनय २८६ 

हाँ, तो केवल एक ही वार प्रणाम कर लेने वालों को 
अपना शरण्ापन्न मान लेते हे--उसके सुयश का गान करने 
जगत हैं, कोइ आर उसके सुयश का गान करने वाला हुआ, 
ता बड़े दत्तचित्त से उसे सुनत हैं। तथा सुन लेने पर पुन 
आग्रह करत हैं कि फिर से शरणागत का gag सनाओ 
आर वारम्वार सुनात ही रहो । सुनते सनत तृप्ति नही 
होती । 


स्वभाव चिन्तन सै द्विन्य प्रेम 
—— 23 — 


सुमिरि सुमिरि गुन ग्राम राम के-- 

श्रीराघवलात्न जी के जितने गुण गण हैं, सभी स्वभाव 
सिद्ध हैं । आपके सहज स्वभाव के अन्तंगत आपके सभी 
गुणां का समावेश हो जाता है । आपके गुण गणों का चितन 
चिन्तामणि एवं कल्प वक्ष के समान सभी लौकिक पार 


लोकिक मनोरथों Asas aa“ 
CC-0 Mun भुप्ुत्रु वेट वेदाङ्ग ुस्वकाल यन 


बारागसी। 


( ४६ ) 


चितामनि गुन ग्राम राम के । दानि मुकुत धन धरम धामके || 
अभिमत दानि देवतरुवर से सेवत सुलभ सुखद हरिहर से ॥ 


w 
उर अनुराग बढाउ — 
० 3. a 
सबसे बड़ा लाभतो है कि आपका स्वभाब चिन्तन 
श्रीसीताराम प्रेम को प्रगट करने वाले माता पिता बन 
जात हैं-- 


जनन्ति जनक सिंयराम प्रेम के । बीज सकल त्रत धरम नेम के॥ 
यहाँ सुमिरि छुमिरि दो बार कहने का तात्पय यह हवै, 
इन्हें बारम्बार स्मरण चिन्तन करते रहना चाहिये। 


तुलसिदास भ्रनयास राम AK प्रेम पसाउ । 


श्री स्वामिपाद का आश्वासन वचन है कि श्रीराघव 
प्राणेशा के मनोज्ञ पादारविन्द में प्रेम का प्रसांद अर्थात. 
कृपाजन्य प्रेम, स्वभावचिन्तन से अनायास प्राप्त होगा | 
प्राप्ति के लिये सदीघंकालीन श्रमसाध्य साधन करने की 
७पेच्ता नहीं पड़ेगी । 

अब हम श्रीगोस्वामिपाद विरशित श्रीविनय पत्रिका | 
के दो सौ Ing संख्यक पद के आधार पर श्रीप्राण संजीवन 
श्री जानकौ रमण जु के सुमधुर स्वभाव पर विचार करगे । 
प्रस्तुत पद इस प्रकार पठित हे 2 

श्री रघुबीर की यह बानि । 


मीचहू' सॉ करत नेह, ama मन अनुमानि ॥ 
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परम aga निपाद पाँवर, कोन ताकी कानि | 
लियो सों उर लाइ सुत ज्यों, प्रेम को पहिचानि ॥ 
गीघ कोन दयालु, जो विधि रच्यो हिसा सानि। 
जनक ज्यों रघुनाथ ता कहें दियो जल निज पानि॥ 
प्रकृति मलिन कुजाति सरी सकल अरगुन खानि | 
खात ताके दिये फल श्रति रुचि बखानि वखानि ॥ 
रजनिचर अरू रिपु विभीषन सरन श्रायो जानि | 
भरत ज्यों उठि ताह मेंटत देह दसा अलान ॥ 
कोन सुभग ata बानर, जिनहि सुभिरत हानि । 
किये ते सघ सखा, पूजे भवन अपने Atik ॥ 
राम सहज Bug कोमल दीन हित दिन दानि | 
भजहि ऐसे ग्रश्चुहि तुलसी कुटिल कपट न ठानि ॥ 


| 0 00 Lg 

क श्राराघव जू का NA [रवार स्वभाव & 
| ATA 

सनेद्द सित्धु श्रीरघुलाल सलाने जू का स्नेहील स्व- 
भाव जगत्प्रसिद्ध TI आप स्नेह रस के ऐसे दुभुक्ष हैं कि. 
सच्चा स्नेह तो दर रहे,कही किसी व्यक्ति में स्नेहा भास, नकली 
> ^ %. २७ ७६ we © ~ SI 
स्नेह भी देख लत हैं ता उस पर लट्ट amdal 

आपके स्नेह का विपयालंवन चाह नीच से नीच प्राणी 
भी क्‍यों न द्वो, तो भी पाचापान्न का विचार किश्ने विना दी, 
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( ४४ ) 
आप उसके साथ चिपट जाते हैं। इस उपग्रु क्त उद्धरण के 
'सुप्रीति मन थनुमानि' वाक्य खंड सें अचुमानि शब्द का 
तात्पर्यं कि स्नहाभास को भी परमोत्तम (सु) प्रीति मान तत 
हैं। पाठक उस नकली सनेही के स्नेह को भले वनाचटी कह 
लें, किन्तु उनका तो निश्चय हे कि यह सच्चा ही दै, कच्चा 
हो नहीं सकता । 
तुलसी कूठे भगत को पृत राखत भगवान | 


ज्यों मुरख उपरोहितहि, दान देत जजुमान !! 
श्रीरघुलाल मनरंजन ज॒ सबज्ञ होते हुये भी माधय 
लीला देश में बड़े ही भोले भाले है । नो छो कुछ नद्दी जानते । 
जसे चाद्दो इन्हें छल लो । कह दो, में आपका बड़ा प्रमी हुँ, 
मान लगे, बिल्कुल सद्दी ह । 
लरिकाइद्दि तें रघुबर बानी । पालत नौति प्रीति पद्धिचानी ॥ 
सील सकोच सिंधु रघुराऊ। सुमुख सल्लाचन सरल स॒भाऊ ॥ 
2 श्रीसानस २/२७४/५,६ 
गोस्वामि पाद उपयु क्त सेद्वान्तिक कथन के उदाहरण 
स्वरूप चार, पाँच श्रीरामंसनहियों के नाम गिनाते हैं। 
` सवं प्रथम आप गुद्द निषाद राज की जाति पाँति पर दी 
विचार कीजिये । देवता लोग उनकी हीनता बताये हुये 
कहते हँ-- 
लोक वेद सब भाँतिहि नीचा | जास Bk छुइ लेइअ सींचा ॥ 
यहि तो राम लाइ उर लीन्हा । कुल समेपु जगु पावन कौन्द्वा॥ 
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करमनास जलु सरसरि परई । तेहि को कहहु सीस नहि धरई॥ 
श्रीनिषादराज को प्रस्तुत पद में परम अधम कहा हे । 
.अन्त्यज कुल म उत्पन्न हाने के कारण, दुष्टातिदृष्ट स्वभाव 
के थे। पाँचर से कमतः खोटे कहे गये। समाज में उन्हें कोई 
भा प्रतिष्ठा (कान्ति) नहीं प्राप्त थी। फिर भी प्रेम पारखी 
श्रीराघव ज्‌ ने इनके हृदय को देखा, और देखा उससे दिव्य: 
प्रम को छौट । वश क्या था, चिपक गये उससे । उसे सत के 
समान अपन हृदय स चिपका लिया । तात्पय कि उसके प्रति 
वात्सल्य भाव द्रशा कर, उसके समस्त दोपों को इस प्रकार 
[मटा द्या जसे गा अपने नवजात बछडे को जीभ से चाट 
कर, विशुद्ध बना लतो ६ । दूसरा उदाहरण श्रोजटायूजी क 
। आप सांससची पक्षी जातीय स्वभाव से दया रहित थे | 
दया स वसत TA सकल धरम ( पद्‌ २४६ ) | 
अतः सवं धम रहित समभिये, इनको । 
विधि रच्या हिसा सानि* 
इनक पूवजन्म कृत मालन कमक का रण ही तो विधाता 
ने इन्हें हिंसाप्रिय पक्षी जाति में जन्म दिया था। 


(क 


हिसा पर भति. प्रीति, .तिनके पापहि कौन मिति । 
-श्रीमानस-१/१-३ 
अतः इन्हें अनन्त पातक लगे थे । ऐसे नीच प्राणी के 
हृदय में आपने दिव्य प्रेम की देखी झलेक। तव तो आपने 
इनसे पिता का नाता जोड़ लिया । इनके मरने पर, अपने 
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( ५६ ) 
करकंज से इनकी अन्त्योष्टि करके, इनके नाम पर जलां- 
जाल दी । 
जेहि कर कमल कृपाल गीध कहें उदक देइ निज लोक दियो। 
--श्री विनय १३३/३ 
इतना ही नहीं, उन्हें अपने परम स्नेद्दी पिता से भी 
अधिक गौरव दिया । 
नेह नेवाहि देह तजि दसरथ, कीरति श्रचल चलाई | 
ऐसेहु पितु ते अधिक गीध पर, ममता शुन गरुबाई ॥ 
श्वोकवि० १६४६/२ 
तीसरे उदाहरण में श्रीराबरीजी का व्योरा कुशल कवि 
की यथार्थ लेखनी से पढ़िये श्रौशवरीजी की जातीय. नीचता 
बताते हुये कहत हैं. कि-- 
जाति हीन अघ जन्म महि (मुक्त कीन्ह अस नारि) थी । 
श्रीसानस ३/३६ 
प्रकृति मलिनता अपने मख से श्रीशबरीजी स्वयं कहती a— 


केद्दि विधि अस्तुति करौं तुम्हारी । अघम जातिमें जड़मति भारी 
अधम ते अधम अधम अति नारी । तिन्ह महँसें मतिमंद अघारो 


श्रीमानस ३/३५/२,३ 
ऐसी शाबरीजी के दिये हुये फलों को आप बड़ी ही रुचि 
से खा रहे है । तथा उसके स्वाद की भी सराहना करते जाते 
हें। उनके रूखे सूखे नीरस फलों में कोई वस्तुगत स्वाद नहीं 
था। आप. तो उसमें सने हुये प्रेम रस का स्वाद ले रहे थे। 
उन फलों के स्वाद की सराहना हृद. तक तब पहुँची जब- 
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घर गुरु गृह ग्रिथं सदन सासुरे भइ जब जब पहुनाई | 
तत्र तघ कहें सबरी के फलनि की रुचि माधुरी न पाइ ॥ 
श्रींविनय १६४ 
चौथे उदाहरण में आते ह श्रीविभीषंणजो । श्री विभौ- 
पणजी जाति के राक्षस थे । आप अपने ही मुख से फहते द्‌ । 
नाथ दसानन कर मैं भ्राता | निसिचर वंस जनम सुर त्राता ॥ 
सहज पाप प्रिय तामस देहा । जथा Saga तम पर नहा ॥ 
ag रावण के भाई होने के नात ये भी शत्र ही 
कोटि भें गिने जा सकते थे। ओर श्रीरघुचीर ज्‌ न प्रतिज्ञा 
कर रखो थी-- 
निसिचर हीन करड माह, Ya उठाइ पन कोन्ह । 
| श्रीमानस ३/६ 
अतः राक्षसा के साथ साथ विभीषणजी भी वध्य थे। 
परन्त थे शरणापन्न । शरणागंतों में अपन शरण्य क प्रति 
श्रद्धा, विश्वास, सदभावना युक्त स्नहांशा का होना अनिवाय 
5 । अत्तः उनके हृदयगत रनेह कणों को देख, सनंह ISHAK 
जी उन पर ऐसे अनुरक्त हो गये कि श्रीभरतज्ञालजी क समान 
ही उनसे मिले। श्रीभरतलालजो से मिलने के समय आपको 
राजीव लोचन सवत जल तन ललित पुलक़ावालि बना | 


अति प्रेम हृदय लगाइ अनुजहि मिले प्रभु (AYAT घनी ॥' 
श्रीमानस ७/४ 
उरो भाँति श्री बिभीपणजी से मिले श्रीबिभीषण को 
प्रणाम करते देखा-- 
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उठे उमंगि थानन्द प्रेम परिपूरन विरद बिचार के || 


भये विदेह त्रिमौपन उत इत IE अपनपो विसारिके | . 


भली भाँति भावते भरत ज्यों भेखो युजा पसारिके ॥ 
श्रीगीता +/३६/१,२ 
पाँचवे उदाहरण में आप पुष्पक विमान में लंका के 
साथ साथ आये हुय वानरां की वात लीजिये । 
वानरों में न तो काइ सोन्द्य होता है, न शील, न 
सौम्य स्वभाव । शील क्या होरा ? 'प्रभु तरु कपि डार पर? 
से ही उनका शील समझ लीजिये । 
इन बानरों की जाति तो ऐसी कुलक्षण दोती दै कि- 
असुभ होइ जिन्ह के सुमिरे ते बानर रीळ विकारी | 
श्रीविज्ञय १६६ 


एस वानरा म आपन देखा प्रम | इतना प्रम कि अपने . 


प्राणी की वाजी लगाकर, आपकी काय साधना फे लिये 
रणांगन में निशंक कूद as | 
किये त सब सघा-- 
इन्हें श्रीमुख से सखा की उपाधि दी है-- 
य सब सखा सुनहु मुनि मेरें। भए समर सागर कहुँ बेरे ॥ 
सम हित लागि जनम इन हारे । भरतहुतं मोहि अधिक पियारे॥। 
श्रीसुमवजी को तो श्रीभरतलालजी ने अपना पाँचवा 
भाई कहा है-- 
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अथात्रत्रीदू राजपुत्रः सुग्रीवं वानरपममू । 

परिष्वज्य महातेजा भरतो घमिशां वरः ॥ 

त्वमस्माक चतुर्णा वे भ्रातः सुग्रीव पञ्चमः ।. 
श्रीवाल्मी ० ६/१६८/४६, ४७ 


अथात्‌ धर्मात्माओं के शिरमौर परम तेजस्वी राज- 
कुमार श्रोभरतलालजी ने वानरराज श्रोपुग्रोव का अपने हृदय 
से लगाकर कहा कि हम पहले चार भाई थे, अब आपका 
पाकर हम पाँच भाइ हुये। 

श्रीनन्दी ग्राम से पुष्पक विमान को विदा कर दिया 
गया Si यहाँ से श्रीअयोध्या प्रवेश बड़े ठाठ वाट की शोभा 
यात्रा क साथ दो रहा है । थीराघव आगमन की सूचना गत 
शेष दिन में दी प्राप्त हो चुकी है । रातारात श्रीअयोध्या 
नगरी की मांगलिक सजावट हो चुकी हे । गलियों में, सड़कों 
पर मणिमय कदली स्तंभ आरोपण, मंगल au कलश स्था- 
पन हुये हैं। ठौर ठोर पर मगल चौक पूरे गये हैं। ऊपर 
अमोल चस्त्रों के वितान ताने गये TI उनमें मोती लड़ियों 
की Wal लटकाई गई हें । 

राज मार्ग के उभय पाश्व स्थिति अट्टालिका पर 
सुहागिनि नवयुवतियाँ, आरती सजे खड़ी हैं ! पुष्प एवं 
मांगलिक लाजा वरसाने को समुद्यत हैं । उसी बीच से शोभा 
` यात्रा नृत्य गान पूर्वक, मंगल वाद्यों के दिव्य घोष के. साथ, 
निकल रही है । जय रघुवीर धीर जू की ! जय जय सवी 
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( ६० ) 
शिरोमणि सीता महारानी जु की ! इन तुमुल निनाद सै गगन 
मंडल मुखरित हो रहा है। श्रीसुग्रीचादि वानरों को हाथी, 
घाड़े, रथ आदि ऐसे राजोखित सवारियों पर, शाही सत्कार 
के साथ लिवाया जा रद्दा है, जेसी सवारी पर ये अपने 
वाप दादे के जमाने में भी कभी नहीं चढ़े हाँगे । इस सम्बन्ध 
में श्रीपझपुराण अन्तगंत उत्तर खंड के अध्याय दो सौ 
बयालिस के श्लोक ३५७ से ३६१ तक पठनीय दै । 
आतृमिः सातुगेस्तत्र मङ्गल स्नान TIA | 
दिव्य माल्याम्बरधरो दिव्य गन्धान्तुलेपनः | 
आरुरोह रथं दिव्यं सुमंत्राधिष्ठितं शुभम्‌ ॥ 
सस्तूयमान]।स्रदशं वदेद्या लचमणेन च । 
भरतश्च य॒ सुग्रीचः yamg ` विभीषणः । | 
ATC सुपेणश्च जा्बवाम्मारुतात्मज्ञः | 
नोलो नलश्च सुभगः शरभो गन्धमादनः ॥ 
Td च कपयः शूरा निपाधिपति गुहः । 
राचसाथ महावीर्याः पार्थिवेन्द्रा महाबलः | 
गजानश्वान्त्रथान्सम्यगारुह्य बहुशः शुभाम्‌ | 
माना मङ्गल वादित्रः स्तुतिभिः पुष्कलं स्तथा | 
भक्तचानर . रचोंमिनिषादवर सेनिकीः । 
प्रविवेश महातेजाः साकेतं पुरफच्ययमु ॥ ३६१ 
अर्थात्‌ श्रीनन्दी ग्राम में ही चारों भाई अपने लंका 
र माणात, खा, के सति KIT स्नान, A) AKA 


| ( ER) 


नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। उस समय सानुग चारों भाई 
दिव्य वस्न, भूषण एवं दिव्य मालाओं से समलंक्त हैं । दिव्य 
गन्धों से अनुलेपित हैँ । आप श्रीरघुलालजी श्रीमैथिलीजीं 
के सहित श्री सुमंत्रजी के द्वारा सजाये गये दिव्य रथ पर 
विराजमान हुये | साथ-साथ श्रीलषनलालजी, श्रीभरतलालजी 
श्री सुग्री ब जी, श्रीशतरुघ्नकुमारजी, श्रीविभीषणजी, श्री अङ्गदजी, 
श्रीसुपेणजी, श्री जाम्ववंतजी. श्री पवननन्दनजी, श्रीनीलजी, 
श्रीनलजी, श्रीशरभजी श्रीगन्धमाद्नजौ तथा अन्थान्य वानर 
चीरों के साथ निपादाधिपति श्री शुहराजजी, परम शूर बीर 
राक्षसगण, बड़े बड़े सामन्त भूपतिगण जा रहे हैं। कोई सजे 
अलंकृत हाथों पर, कोई सुन्दर घोड़े पर, कोई रथ पर सुशो- 
भित हैं । नाना प्रकार के मंगल वाद्य वज रहे हैं । सूत,मागध 
वन्दीगण विरुदावली का बखान करते जा रहे हैँ । इस प्रकार 
Masa के सेनिकों के साथ ऋक्त, वानर, निषादराज के 
परम तेजस्वी सैनिक गण अविनाशी दिव्य साकेत नगरी में 


प्रवेश कर रहे हैं । 


इस सम्बन्ध में यह भी स्मग्ण रखन योग्य हे कि 
पुष्पक विमान से आते समय, जब श्रीरधुलालजी किष्किधा 
पहुँचे, तो आपने श्रीमैथिलीजी को विचित्र वन प्रान्त से 
सुशोभित किष्किन्धा दिखाई । वालि 'पालित किषिकिधा 
पुरी को देखकर, श्रीमैथिलीजी ने प्रेम faga दोकर, विनय 
पूचेक कहा- प्राणेशा, में श्री सुग्रीचजी की तारा आदि प्रिय 


॥ । | 
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( ६२ ) 
भार्यां तथा अन्य वानरों कौ स्त्रियों को साथ लेकर, आपके 
संग अपनी राजधानी श्री अयोध्या को चलना चाहती हूँ | 
ऐसा ही हुआ भी-- 
एपा सा इश्यते . सीता किप्किन्थाचित्रकानना | 
सुग्रीवस्य पुरी रम्या यत्र वाली मयाहतः ॥२२॥ 

भ्रथ दृष्टया परी सीता किष्किन्धां बालि पालिताम ॥२२॥ 
sada प्रश्रितं वाक्यं राम प्रणयसाध्दसा | 
सुग्रीव प्रयमार्यामिस्तारा प्रहुखो चप ॥२४॥ 
अन्येषां नरेन्द्राणां ख्रीमिः INKA | 
गन्तुमिच्छे सहायोध्यां राजधानों त्वया सह ॥२९॥ 

—nyargaro ६/१०३ 

श्रीअयोध्या नगरी में पहुँचकर श्रीचक्रवर्ती दसस्यन्द्न 

जू की सभी मनस्विनी रानियों ने स्वयं अपने हाथो से श्री- 

सिया जू का मनोहर शङ्कार किया । इधर पुत्र Kal 

श्रीकौशल्या अम्बा ने अत्यन्त दषं और उत्साह के साथ समम्त 
बालर पत्नियों का अपने हाथों से म्टङ्गार किया | 

प्रतिकर्मा च सीतायाः संवो दशरथांस्रयः | 
. आत्मनंव तदा चक्रमनास्तिन्या मंनोहरमू ॥ १७५ 
ततो वानर पत्नीनां सघासासंव शोभनम्‌ | 


. चुकार यत्नात कोसल्या प्रहृष्टा पुत्रवत्सला ॥१८॥ 
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( ६३ ) 


पुत्रवत्सला श्रीकाशल्या अंम्त्रा ने आज अपनी खाशा 
बहू श्रौसिंया ज का झंज्भार अपनी अन्य संपत्नियों से कर- 
वाया । आप का होसिला था कि वानर पत्नियाँ भीं तो हमारी 
हो बहू हें । इनका शङ्कार में खयं अपने द्वाथों से 
करू गी । सुभे अनेक पुत्रबंधओं के लाड़ प्यार का आनन्द जो 
लेना हे । दासियाँ अलग से श्र'गार साधन हमारे द्वाथों में 
देती रहें। सच बताना वानरी वह्नो, तुमने आज तक ऐसे 
दिव्य वस्न भूषण पहन थे, और अपनी मा एवं सास सें ऐसा 
तुम्हें दुलार प्राप्त हुआ था? अरी वह्नो, श्रीरावव माता 
है, श्रीराघव अम्बा। जगत को अन्य जननी, पुत्रां एच पुत्र 
चुं का दुलार इनसे सीख जायं | 
चानरेन्द्र श्रीसमोबजी की यहाँ कसी खातिरदारी हुई, 

मत पूछिये ? खाश अपनी बिहार वाटिका श्रीअशोक बन 
का, खाली करवाकर, उसी में श्री सुग्रोवजी अपना रनवास 
के साथ ठहरायेगये। ६ 

aga राजपुत्रो मरतं घमिशां वरम । 

अर्थोपहितयो वांचा मंघुर रघुनन्दनः ॥४३॥ 

तच्च मञ्चन श्रेष्टं साशोकवनिकं महृत्‌ । 

गौ Ta. 6२ २ 

मुक्ता da संकीण सुग्रीवाय निवेदय ॥४४॥ 

तस्यां तद्‌ वचन Al मरतः सत्यविक्रमः । 

इस्ते गृहीत्त्रा सुभ्रीय प्रंबिवेश तमालयम्‌ ॥४६॥ 
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ततस्तैल प्रदीपाँच्च पर्याङ्कास्तणानि च |... 

गृहीत्त्रा बिषशुः चिप्रे शत्रुध्नेन प्रचोदिताः ॥४७॥ | 
श्रीवाल्मी० ६/१२८ 

अर्थात्‌ श्रीमहाराजनन्दन रघुवंश माण ज्‌ ने धर्मात्मा 
शिरोमणि श्रीभरतलालजी से अर्थयुक्त मीठी वाणी में कहा । 
भैया भरत, श्रौ अशोक वनिका के अन्तंगत जो मेरा मोती 
iga खचित परमोत्तम राजमहल है, वहाँ हमारे सुभीव भेया 
को ले जाकर ठहराओ। पूज्य अग्रज श्रीजानकी जीवन ज्‌ 
के आदेश से सत्यपराक्रमी श्री भरतलालजी श्री वानरेन्द्र 
taat का हाथ पकड़कर, उस अशोक बन के राज भवन में 
लिवा गये । तब तक श्रीशत्रध्नकुमार द्वारा प्रेषित प्रकाश करने 
वाली मशालें तथा गद्दे से सजे पर्यक्रादि सभी सुखद्‌ उप- 
करण लेकर सेवक गण वहाँ कपिराज की सेवा में समुपस्थित 
हुये । कद्िये कपीन्द्रजी, आप ऋष्यमूक पर्वत वाले बचे खुचे 
शोकों को इस दिव्य अशोक वनिका में आकर भूल गये न? 
आप भौ तो राजा ही हैं । है आपका किष्किन्धा में कोई ऐसा 
महल ? ऐसा महल कभी आपने देखा सुना भी दै.? जिसे 


जन्म जन्मान्तरों में कभी कोई. सख नहीं मिला. हो, चह श्री- 

रघुलालजी से मेत्री करके अपूव दिन्यानन्द का सदा सवदा 

उपभोग करता रहे। हम सच कहते हैं, सहदय पाठक गण | 
पूजे भत्रन AIA श्रानि— 


ये चान्ये वानराद्याश्च ह्ययोध्यां .ससुपागताः | . 
अमृल्याभरण वस्त्रः पूजिता राघवेण ते ॥१५०॥ 
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सुग्रीव प्रमुखाः से घानराः सत्रिभीषणाः | 
करध्वजञ संपाति गुहकाः पार्थिवादयः | 
यथाह पूजतास्तन रामश बसनादिर्मिः ॥१५१॥ 
“श्रीआनन्द रामायण, सार कांड 
प्रसंग श्रीरामराज्याभिपेक के पश्चात्‌ का हे । सभी _ 
समागतों का सम्राट स्वयं पूजन कर रहे हें। इसके पश्चात्‌ 
श्रोसाकेतपुरी में समागत अन्यान्य वानरादिकों को बहुमूल्य 
वस्त्र भूषणों से सत्कृत किया । औअयोध्या राज्यासीन सम्राट 
शरीराघवलाल जू श्रीसुग्रीव आदि कपिवराँ का, श्रीविभीषण, 
श्रीमकरध्वज, श्रीसंपाति थीनिपादराज तथा अन्यान्य चृपति 
गाणां का भी यथायोग्य पुजन किया | 
राप सहज Dug कोमल दीन हित दिन दानि-- 
श्रीरघुलालजी का स्वभाव ऐसा कृपामय दै कि आप 
कृपा करने लगत हैं, तो थोड़ी कपा से अघाते ही नहीं-- 
जासु कृपा नहि कृपा श्रघाती | 
अति कोमल रघुवीर gara । जद्यपि अलिख लोक कर राऊ ॥ 
5 श्रीमानस ५/५५/५ 
दीनों को दिनानुदिन देते रहना, आपको रुचता है । 
दिये विला चॅन भी तो नहीं है. _ चेन भी ती न। । करें क्या ? मजदूरी है । : 
विश्वम्भरन कल आपको भोजन दिया था । आज ठवारे क्यों दे 
रहा हे ? घबड़ाइये नहीं, रात भी खाने को देगा । जीवन 
भर कभी भूखा रहने देगा दी नही | क्या क्या उपकार उनका 
गिन्नाय ? 
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'कोटिहु मुख कहि जाय न प्रश के एक एक उपकार |? 


भजहि ऐसे प्र्ुदि तुलसी कुटिल कपट न ठानि-- 
हमारे परमाचायं श्रीगास्वामिपाद चाहते हँ मनभावन 
जु आपका भजन संतत करत रहें, परन्तु वहुत चाहने पर 
भो भजन वनता नहीं । अत:आपहो अब एसी कृपा करियेकि- 
अव प्रभु कृपा करहु एदि भाती । सब तजि भजन करों दिनराती 
कपट करना तो हम से छूटने से रद्दा। यह तो जन्म 
जन्मन्तरो का अमिट स्वभाव बना है | 
कपट करों भअंतरजामिइ सा, श्रथ व्यापकहि दुरावों | 
ऐसेह कुमति कुसेवक पर, रघुपति न किग्रा मन वावी. ॥ 
श्रोचिनय १७५१/३ 
अब अपने पुरुषार्थो का भरोसा ता रहा नही । निराश 
होकर आपकी शरण में आया हूँ । आपका शील स्वभाव 
अत्यन्त कोमल है | आपकी शरण में ता निश्चय हमारा जन्म 
मान्तरों का बिगड़ा सब बन ही जायगा | कभी .ऋभी शर” 
णागति की बारीकी पर विचार करनेस मालूम होता हे कि वह 
भी इम से बनने को नहीं, तब सव ओर से द्वार कर,आपके 
सुकोमल शील स्वभाव का ही भरोसा रह जाता TI 
जो करनी श्रापनी विचारों तो कि सरन हैं भावों | 
मृदुल सुभाउ सील रघुपति को, सो बल मनहि दिखावों ॥ 
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नामु लिए पूत को पुनीत कियों पातकीस 
आरति निवारी “प्रश्न पाहि’ कहें पील की । 
छलिन की छोड़ी, सो निगोडी छोटी जातिपाँति 
कोन्ही लीन थाप में सुनारी भोंडे भील की ॥ 
तुलसीथो तारिवा, बिसारिवी न अन्त मो हि 
नीके हैं प्रतीति रात्ररे सुभाष सील की ;। 
श्रीकवितावली ५/१८ 
अब तक हम श्रीगास्वासिपाद लिखित श्रीराघव स्वभाव 
पर विवेचन करते झा रहे थे । क्योंकि आपने स्वय कहा है 
कि श्रीराघव स्वभाव को हमने भी देखा हे। समस्त राम 
चरित का मानसिक साक्षात्कार करने वाले श्रीगोम्वामीजी के 
लिये ag सहज संभव भी है-- 
वद्‌ विरुद्ध मही सुनि साधु समोंक किए सुरलाक उजारे | 
भोर कहा कहाँ तीय हरी तबहु करुनाकर कोह न धारा ॥ 
is छांह त छाडी छपा तुलसी लख्यो राम सुभाउ तिहारो 
तोला न दाप दर्यो दसकंधर जोलों विभीषन लातु न मारा॥ 
श्रोकविता० ६/३ 


& महि वाल्मीकि कृत स्वभाव वर्णन ७ 


_ KAM राघव स्वभाव विषयक श्रुत ज्ञान के दूसरे स्रोत 

दे, महर्षि बाल्मीकिजी । श्रोमहर्पिपाद्‌ ने अपना सम्पूणं 

आद्काव्य गुणात्मक ही लिखा । महर्षि द्वारा गुण गणा के. 
angotri 
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दित्रण में श्रीराघव स्वभाव के स्पष्ट दर्शन होते हैँ । इस संदर्भ 
में हस महर्षि रचित रामायण जी के श्री अयोध्या कांड के 
प्रथम दो सर्गों से इष्ठ ₹लोको के भाव यहाँ लिखते हैं | हमारे 
श्रीराघवलाल सदा शान्त प्रकृति केहै। आप सत्रदा कोमल 
बचन ही बोलते हैं। यदि आप से कोई कडु वचन भी कह 
दे, तो आप उसे सह लेते तथा ससुका देते है । कडु वचन 
का उत्तर कटु वचन द्वारा नहीं देते हँ, मोन रहते | 
स च नित्य प्रशान्तात्मा मृदुपूर्वं च भाषते । 
उच्यमानोंऽपि परुषं नोत्तरं ध्रतिपद्यत ॥१।१० 
आप बड़े बुद्धिमान है, सदा मिष्टभाषी हैं. । अपने से 
मिलने वालों से उन्हें प्रिय लगने वाले वचन ही कहते हैं । ' 
आर समागत वन्धु आप से वार्तालाप करने में संकोच करे, 
तो पहले आप ही उनसे वोल लेंगे। इतने शूरवीर आर परा- 
क्रमी होकर भी शोयंगवं तो आपको छू भी नहों गया 
बुद्धिमान्‌ मधुराभाषी पूर्वभापी प्रियंवदः । 
Data च वीयण महता स्वेन विस्मितः ॥ १/१३ 
आप झूठ तो कभी बोलते ही नदौं । इतने बड़े विद्वान 
होकर भी साधारण जानकार वद्धो का भो अतिशय आदर 
सत्कार करते रहते हैं । 
न चानृतकथों विद्वान्‌ वृद्धानां प्रतिपूजकः ॥ १/१४ 
श्रीरघुझलमणि जू, परम दयालु हैं । क्रोध का तो नामो 
निशान भी आप में हृढ़ने पर नहीं मिलेगा । ब्राह्मणों की 
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इध्टदेव की भाँति पूजा करत हैं। दीन दुखियों पर बड़ी ही 
दया करते हैं । घम रहस्य सीखना हो तो कोई आपसे सीख 
जाय । आप सदा जितन्द्रिय तथा भीतर वाहर से पबित्र रहने 
चाले है । 
साझुक्कोशो जितक्रोधो ब्राह्मणग्रतिपूजकः | 
दीनानुकम्पी धमज्ञो नित्यं ग्रप्रहवाव्छुचिः ॥ १।१५॥ 
अमंगलकारी निषिद्ध कर्मो में तो कभी आपकी प्रवृत्ति 
भी नहीं होती । शास्त्र विरुद्ध वार्ता तो सुनंगे ही नहीं । न्याय 
पत्त समर्थन में एक से एक बढ़कर युक्तियाँ आपसे सुना 
करिये, मानो आप अपर वहस्पति ही हें । 
agak रतोयथ्च न चिरूद्धकथा रुचिः | 
उत्तरोचर युक्तीनां वक्ता वाचस्पतियथा ॥१॥१७॥ 
आप गुरुजनों के प्रत्त दढ भक्ति रखते दें। आपकी 
युद्धि निश्चयास्मिका दै । असद वस्तु कभी नहीं अहण करेगे । 
श्रालस्य प्रमाद आपके पास फटकने भी नहीं पात । श्रीमुखं 
से दुवंचन कभी निकलते ही नहीं । अपने तथा पराये के 
दोषों एवं छिद्रों को भलीभाँति जानने घाले हैं। 
sah: स्थिरप्रज्ञो नासद्ग्राही न दुवचः । 
निस्तन्द्रीरम्रमत्तश्च स्वदोप परदोष चित्‌ ॥ १ २४॥ 
आप aki के दोषों को देख सुनकर भी उनको ओर 
ध्यान नहीं देते । हैं जितक्रोध ad और sagu ता आप 
में हे ही नहीं । 
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( ७० ) 
श्रनक्षयों जितक्रोधो न इतो न च मत्सरी ॥ १।३०॥ 


राजाओं के लिये युद्ध व्यवस्था ता नित्य वनी हो रहती 
है। कभो कोई संडलेश्चर द्रोही वन गया कभी आततायिओं 
- का निग्रह करना पड़ा, कभा [कसा ठीठ प्रजा न राज्यस्व देना 
ही बन्द कर दिया। ऐसे प्रसङ्गो पर युद्ध को नौबत श्रीकोश- 
लेन्द्रजी के ऊपर भी आतो र्ती था। श्री चक्रवर्ती जी के बडे 
लाल साहब, अपने रहत श्रापठ्चरण को युद्ध में नहीं जाने 
देते । श्रीराजदुलारे जू स्वय पितृचरण की आज्ञा लेकर, चतु 
रंगिणी सेनाओं के साथ शत्रुआ स जा भिडते । युद्धा में 
विजय लददंमी तो रोक कर, आपद्दो को सदा वरण करती थी । 
संग्राम विजयी दोकर, लौटने पर थोअयाध्या क नार्गारका क 
द्वारा आपका बडा ही भव्य सत्कार होता था । ऐसे अवसरों 
पर भी आप विजय गव म फूलकर नागरिकों की उपेक्षा कर 
ऐसा सील सिन्ध श्रीरघुलालजी से कभा हाना संभव ही 
नहीं. था । आप श्रीथयोध्यापुरो वासया क साथ घुलमिल के 
उनके अत्यन्त अन्तरंग आत्मीय वन गये थ। प्रत्यक नागारक 
के प्रति अलग अलग रूप बनाकर, सबो से हृदय लगाकर 
मिलते । उनकी कुशल विस्तार पूवक पूछते | काद्य आपक 
देनिक अग्निहोत्र का अग्नि नित्य प्रज्वलित रहता न १ 
आपके सपूत लाल का लालन पालन प्राशिक्षण काय 
सुचारु रूप से चलता रद्दता ह न ? आपकी चतुर गांद्दण। 
अवि की- असुल? सेका 'को०करती, हें; काक संत्र AN 


( ७१ ) 


रहकर, आपकी सेवा में प्रवत रहते दें कि नहीं ? कहिये विप्र 
देव ! आपके शिष्य लोग आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं कि 
नहीं ? तथा आपकी सेवा शुश्रूषा में कसर तो नहीं लाते ? 
कहिये, क्षत्रिय ज्ञाति वन्धु!आपके सेवक कवच आदि से सुस- 
aa हो. आपकी अंगरक्षा में सदेव सन्नद्ध रद्दत हैं न? 
क्या कोई पिता अपने aka पुत्रों को भी इतना लाड्प्यार 


करेगा,जितना az श्रीअयोध्या के समस्त नागरिकों को अकेले 


आप से प्राप्त होता रहता हे। आप श्री अयोध्या कांड के 
दूसरे सग वाले श्लोक संख्या ३७ से ४० तक अर्थ विचार 
पूर्वक पढ़ें । पाठ इस प्रकार से है-- 
संग्रामात्‌ पुनरागत्य कुञ्जरेण रथेन वा ॥ 
पोरान्‌ स्वजन ama कुशलं परिपृच्छति । 
anang प्रेष्यशिष्यगणुषु चः ॥ 
[नाखलनाचुपूच्या च पिता पत्रानचीरसान | 
शुश्रृयन्ते च बः शिष्याः कञ्चिद्‌ वमसुद्‌ शिताः ॥ 
इति बः पुरुपव्य़ाप्रः सदा रामोऽमिभाषते ॥ 


. पुनः करुणामय रघुनाथ गोसाई जी किसी भी नगर 
वासौ को संकटापन्न देखते, तो बहुत दुखी हो जाया करत 
हं। उन नगर वासी वन्ध के घरा मे सदव मगलात्सच 
होते रहने से ही आपको पिता को भांति प्रसन्नता होतो 
थौ । 
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वप्रसनेषु Ayla भृश भवति दःखितः | 
रवेषु च सवु [पत्र पारहुष्यात ॥ २।२।४०,४१ 
महर्षि वाल्मीकि द्वारा कथित श्रीराघत्र गुण गण, हम 
स विस्तर 'श्रीराघव गुण सुधा सागर सीकर” नामक, आगल 
निबन्धो में क्रमशः लिखंगे । स्वभाव में इतना दी संकेत 
चतुर अन्वेषकों के शोध काय के निमित्त पराप्त समभःत हें | 


-त्रीभ्रसडि ya स्वभाव वर्णन म 
wR 


अब इम श्रीराघब स्वभाव के तीसरे मर्मज्ञ काकि 
श्रीमुसु'डिजी के कथनानुसार, स्वभाव विवेचन करेगे । श्री- 
भुसु डिजी श्रीराध्य ज के शिशु स्वभाव के तो प्रत्यक्ष दशी 
हैं। आपका कहना है कि-- 
जब जव अवधपुरी रघुवीरा | धरहि भगत हित मनुज सरीरा॥ 
तब तव जाइ रामपुर रहऊ। सिछु लीला विलोकि सुख लढऊ॥ 
पुति उर राखि राम सिसु रूपा । निज आश्रम वड खग भूपा॥ 
श्रीमानस ५/११४/१२,१३,१४ ; 
शेष स्वभाव परिचायक लीला रहस्य के दिव्य ज्ञान क 
लिये, आपको अपने सद्गुरु महर्षि लोमशजी से आशीवाद 
प्राप्त दे । आशीवाद फे प्रभावसे श्रीकाकर्पिजी ag लीला रहस्य | 
भी जानते हैं, जो आज तक किसी भी चरित ara में नहा 


च. N ” 
गये है. । = 
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( ७३ 
राम रहस्य ललित विधि नाना । गुप्त प्रगट इतिद्दास पुराना ॥ 
चिनु श्रम तुम्ह जानव सब सोऊ | नित्त नव नेह राम पद्‌ ASI! 
4 १४/२ ड 
श्रीकाकषिज्ी श्रीरघुंलालजी के दो प्रकार के स्वभावा 
पर, विशेष मुग्ध हे । एक तो आप अपने जनों में हानिकारक : 
विकार देखते ही, उसे समूलोच्छेद कर देते दे, दूसरा फि 
आप लोक दृष्टि से नीचातिनीच कुपात्रों पर भी ऐसी कूपा 
करते कि उसे ऊंच से ऊंच पद पर प्रतिष्ठित करके दम लेते 
Fi उभय स्त्रभावों के दृष्टान्त स्वरूप श्रीकाकर्षिजी स्वयं हैं. । 
एक समय की बात हे । श्रीकाकपिजी किसी कल्प वाली 
अवतार लीला दर्शन करने, अपने आश्रम से आये थे। उस 
समय श्रौरोधव जू अत्यन्त माघुयंमयी शिशु लीला कर रहे 
थे | श्रौचक्रबर्तीजी महाराज के रनवास ब्राले विशाल मरिमय 
प्राङ्गण में आपका शिशु विनोद हो रहा था। श्री कोशल्या 
डाम्चाजी ने श्रीलालजी क सुकोमल मनोहर करकज में पित्त 
का मधुर सनेह सिक्त पुआ दे रखा था। थीलालजी खेलते 
भी हैं, बीच में बीच पुएको कुतर कुतर कर खाते भी जाते हैँ | 
कुछ प्रसाद कण अधिकारियों के निमित्त आङ्गन में गेरते 
भी जो हं! श्रीकाकांषजी स्वय कहते 8 — 


मैं उस समय आँगन के एक छोर पर चेठकर, शिश 


विनोद दशन का सुख लूट रहा था । इधर श्रालाल साहब की 
इष्टि ` पड़ी, मुझ पर | किलकते किलक्ते दोड़ पड़े सुके पकड़ने । 
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संकोच वश वहाँ से उड़ भागा | भोजन काल में अपने अपा- 
वनरुकाक शारीर केसे प्रभु से स्पश कराऊ !भागनेपर लालजीने 
मुझे पूए देने का प्रलोभन देकर,निकट बुलाया । आओ आओ 
तुम्हें पूप की प्रसादी मिलेगी । में प्रसाद क लाभ सं निकट 
जाता, तो लालजी हँस पड़ते । पुनः म अपावन शार र क ARI 
संकोच से दूर हट जाता, तो प्रभु राने लगत । प्रभु का रोना 
मुझसे केसे सद्दा जाय ? संकोच छोड़, श्रीचरण स्पश के लिये 
निकट पहुँचता, तो आप मेरी झार देख देख कर, भय पूवक 
भागने लगे । मेरे मन में ब्रह की जगह साधारण नर बालक 
का भ्रम हो गया। बिचारने लगा कि सवज्ञ ब्रह्म को अपने 
स्वजन काक से क्यों भय होने लगा? भय पूवक भागता 2, 
तो ब्रह्म केसा ? दो न हो, यद साधारण नर शिशु है । मैं इतना 
ज्ञानी होकर भी ब्रह्म की पहचान में भूल कर बठा । फिर ता 
मेरे ज्ञानाभिमान मिटाने को प्रभु न अपने उद्र म मुझे 
मुख मार्ग से प्रवेश कराकर, अनन्त ब्रह्माडों के दशन जा 
कराये हैं, सो श्रीमानस पाठकां से छिपा नहा है। यद्यपि 
झसिमानभंजन में मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि ब्रह्मांडी 
में भटकते भटकते मुझे सो कल्प बीत गये। किन्तु यह सब 
वाह्य लीला के हिसाब से हुआ, केवल दो घड़ी अर्थात्‌ ४८ 
मिनट में ही । ज्ञान अभिमान भजन करने के लिथे, मेरे 


परम सुद्दद राघवलाल ने मेरे पीछे अपनी मादा प्रेरित कर 
दीथी। 
_एतना मन आनत खुगराया। रघुप(त प्रेरित ब्यापी माया ॥ 
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माया अभिमान जन्य मोह निवत के लिये नियुक्त कौ 
गई थी । इस प्रक्रिया में मुझे कष्ट तो हुआ बहुत, परन्तु हुआ 
कितना बड़ा द्वित! पुनः श्रीज्ञालजी फे विहसत ही में श्रीमुख 
मार्गे से बाहर आ गया । पुनः वद्दी साधुये शिशु विनोद ! 
डर गया कि मोह न पछाइ । अतः त्राहि त्राहि कहकर, प्रभु 
के श्रीचरणों पर गिरा । 
भाहि त्राहि भारत जन घ्राता | 
प्रेमाइल प्रभु मोहद लोकी । निज माया agar तव रोकी ॥ 
 ५/८३/३,४ 
प्रभुओं का स्वभाव दाता है। अनुशासन चाली दण्ड 
व्यवस्था के पश्चात्‌ कृपा भी बेसी ही अधिक होती हे । 
सासति करि पनि करहि पसाऊ ।नाथ प्रभुन्हकर सहज छुभाऊ।॥ 
उन प्रभुं सें श्रीराघव महाप्रभु की तो बात हो सबसे 
विलक्षण हे । आपने श्रीकाकजी को इस शासन के परचात्‌ 
ऐसा दुलंभ वर दिया-- 
जो मुनि कोटि जतन नहि लहदहो । जे जप जोग अनल तन द्दच्दों 
वह चरदान था अविरल चिशाद्ध अक्तिका । सागा भौ 
इनने वही था । 
अविरल मगति ag तब, श्रति पुरान जों गांध | 
जेहि खोजत जोंगीस युनि, प्रभु प्रसाद कोड पाव ॥ 
४/८४ (क) 
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यह अभिमान भंजन लीला केबल सुसु डिजी तक हा 
सीमित नहीं रही । यह्‌ तो श्रौराघवजी -का स्वभाव चच गया 
है। मई, अभिमान al ता संसार से श्रमान चाला ह । 
सिमान से नाना प्रकार के कष्ट होत द. | सभा प्रकार क 
शोक, अभिमान के कारण द्वी, जीव पर आत ६। अतः आप 
ससट्टद होकर, ऐसे अपकारी अभिमान का अपन जन में 
कैसे रहने देंगे ? हाँ, अभिमान भंजन में थोड़ा कष्ट तो आप 
के जन को होता ही है, पर किया क्या जाय ! आप प्राकृत 
लोक में नहीं देखते ? शिशा शरीर में कोइ ठुःखदाथा त्रण 
निकल गया, ता मा उस वच्चे को अपनी ही गाद अं रखकर, 
नश्तर लगवाती है । बच्चे को शाल्यकष्ट होता दै,तो क्या किया 
जाय ? त्रण तो किसी प्रकार छोड़ाना दी दै। अतः श्रीकाकजी 
के ही मुख से सुनिये-- : 
gag राम कर सहज सभाऊ | जन अभिमान न राखदि काऊ] 
संस्स्रत मूल सूल प्रद नाना | सकल सोक दायक अभिमाना ॥ 
ताते करहि कृपानिधि दूरी । सेवक पर ममता. अति भूरी ॥ 
जिमि सिसतन ब्रन दोइ गोसाई। मातु चिराव कठिनको नाई॥ 
पुनः दूसरे स्वभाव की बात कही नीचे को ऊचा वनाचे 
वाला । सो अपने ऊपर श्री काकजी ने घटाया हे कि श्री 
गरुइजी, देखिये ता सही, कहाँ मेरा काक शरीर, सब प्रकार 
से अपावन । यात्रा समय कोई काक को देख ले, तो उसका 
राभ शाकुन द्दी बदल जाय | सा मुमा भी प्रभु ने जगत विदित 
पावन बनाकर अपना लिया । जगद्गुरु भगवान्‌ राकर, लोक 
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( ७७ ) 
पिता ब्रह्मा जेसे महान भी आपकी सेवा पूजा के लिये 
लालयित रद्दत दूँ | ऐसे महान्‌ से भो मद्दान 'महतो मही यान? 
मेरे जसे काक शरीर पर इतनी महती कृपा करे । इसे खग- 
राज आप क्या कहुंगे? चित्त की अतिशय कोमलता छोड़ 
अर क्या हो सकता हे ? 
देखु गरुड़ निज हृदय विचारी । में रघुबीर भजन अधिकारी ॥ 
सकुनाधम सव भाँति अपावन।प्रभु मोहि कीन्ह विदित जग पाचन 
७/१६३/७,५ 
सिव अज पूज्य चरन रघुराइ। मो पर कृपा परम सुदुलाई ॥ 
अतः श्रीमुसु'डिजी के मत से ऐसा स्वभाव कहीं देखने 
सुनने को मिलना gan है । 
अस सुभाउ कहुँ सुनउ न देखडं।केहि खगेस रघुपति सम लेखड 
श्रीसुसु डिज्ञी के एक आर स्वभाव अनुभव कहने के 
समय हसे श्रीभरद्वाजजी की एक उक्त याद आती है । श्री- 
भरद्वाजजी अपन आश्रम में समागत श्रीराघव जू से कहत हैं 
कि मानसिक वाचिक कमणा कपट छोड़कर, जब तक प्रभो ! 
जीव आपका भक्त न वन जाय,तवतक उसे स्वप्न में भी सुख 
नहीं मिलने की । चाहे सुख पाने का कोटि कोटि अन्य यत्न 
करके जन्म जन्मान्तर रचना पचता रहे । 
करम बचन मन छाडि छलु, जब लगि जनु' न तुम्हार | 
तथ लगि सुख सपनेहूँ नहीं, किए कोटि उपचार ॥ 
२॥ १०७ 
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इस सम्बन्ध में श्रोकाकर्षिजी आप बीती बात कहते हैं । 
प्रथम मोहदसोहि बहुत विगोषा । राम चिमुख सुख कबहुँ न सोवा 
नाना जनम कर्मे पुनि नाना । किए जोग जप तप मख दाना ॥ 
कवन जोनि जनमेउ जहे नांदी । में खगेस भ्रमि भ्रमि जग साहीं॥ 
देख करि सव करम गोसाई। सुखी न भएउ अबहि की नाई || 
सुधि मोहि नाथ जन्म बहुकेरी । सिव प्रमाद मति सोह न घेरी॥ 
४ ७/६६/६-१६ 
अतः सकल सुख दायक स्वभाव वाले श्रीरघुनायक ही 
भजन के लायक हैं. । 


४श्रगवान शंकर कृच स्वभाव वर्णन 


wea | 

भगवान शंकर को श्रीमुख से अपने स्वभाव का मभन्ञ 
कहा हे । 
सनह सखा निज कह सभाऊ। जान भुस डि ag गिरिजांऊ ॥ 
कहें स्वभाव सत्य सित साखी । भरत भूमिं रह राउरि राखी ॥ 

९/५ 

यहाँ अपने स्वभाव का साक्षी श्रीशंकरजी को बता रहे 
हैं। यों तो हमार साम्प्रदायिक सिद्धान्त के अनुसार श्रीहनु- 
मतलालजी नित्य लीला देश में भी श्रीराघबजी के नित्य 
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श्रयोध्यावासिनो नित्या ब्राह्मणप्रमुखा स्तथा । 

नित्या भृत्याश्च दास्याश्च श्री राजकुल सेवका ॥ 
¬ श्रीविसिष्ट संहितायाम्‌ । 
अर्थात्‌ ब्राह्मणादि चारों बण वाले अयोध्या वासी नित्य 
हें । श्रीराजकुल क सेवक, किंकर तथा दास गण भी नित्य हैं । 

साकेत दक्षिण द्वारे हनुमान राम वत्सलः | 
यत्र सांतानिकन्नाम चनं दिव्यं हरेः प्रियम्‌ ॥ 

| "ण्श्रीसदाशिव संहिता । 

अर्थात्‌ श्री हनुमतत्ञाल जू का पहरा है । श्रीमनहरण 
राघवलाल के प्रिय सान्तानिक नामक बन इसी द्वार पर है । 
इस एलोकसे भी हनुम तलालजी का नित्य पापंद दोना सिद्ध है । 
यह तो नित्य देश वाली नित्य लीला की बात हुई । 
अवतार लोला में कभी कभी भगवान शंकर, अपने इष्ट श्री- 
राघव जू को निकट सेवा का सुख लूटने के लिये, श्रोहनुमान 
रूप घारण कर लेते हें । अगले उद्धरणों को सममने के लिये 
ध्यान में रखना होगा कि श्री हनुमत रूप से प्रभु राघव के 
वात्सल्य स्नेदका सुखानन्द का आस्वादन कर,स्वयं अपने शंकर 

रूप से भी उसी वात्सल्य का भाजन मान रहे हैं । 

श्रीहनुमतलाल तथा श्रोशंकरजी में अभेद फे प्रमाण । 

जेहि सरीर रति राम सों, सोइ भ्राद्रहि सुजान | 
रुद्र देह तजि नेह बस, वानर मे हनुमान ॥ दो०१४२ 
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अर्थात्‌ जिस शरीर से श्रीराघवलाल के स्नेह पूण सेवा 
बन जाय, उसी शरीर को ज्ञानी जन आदरणीय मानते हैं । 
देखिये न, स्नेह वश ही से तो भगवान शंकर, अपना ऐश्वय 
मय रूद्र रूप त्याग कर, बानर रूप से श्रीहनुमान बन गये | 
जानि राभ सेवा सरस, समुभि करव अनुमान | 
पुरुषा ते सेवक भये, हर ते भे इनुभान ॥ दो० १४२ 


जयति धीर धुर, बीर रघुत्रीर हित 
रुद्र अवतार ससार पाता | श्रावनय २५ 

अब हम श्रीशंकर कृत श्रीराघच स्वभाव लिखते ai _ 

भगवान शांकर श्रीपाचंतीजी से कहते हैं. कि श्रीराघव 
जू wa बिचार से तो चराचर जगत के पालक 
ईश्वर हैं । व्यापक रूप से आप ही सर्वान्तयामी हैं! किन्तु 
आपकी माधुयं लीला दर्शन से निश्चय होता है कि आपका. 
चित्त अत्यन्त कोमल है । अत्यन्त कोमल है । आप दोनो के दुख सद नहीं सकते । 
उन्हे अपनी दया से निहाल कर देते है. । श्रीजटायुजी जाति 
के गिद्ध थे। मांस भक्षण करना आपका जातीय स्वभाव था । 
त्रिज्ञग योनि सें भी अत्यन्त घृणित गोध जाति होती ढे । उन 
में अपने प्रति प्रम देख कर रीम गये । उन्हें अपना परात्पर 
धाम भेज दिया, जो श्रीधाम. योगिजनों के लिये भी दुलंभ 
है, योगीश्वर गण तरसते रहते हैँ, शीघ्र नही मिलता । ऐसे 
हुःखह्रणं रघुलाल के भजन को छोड़कर, लोग विषयानुरागी 

०खमा॥/जाचे«ह, अत्रे "बडा, श्रीः Digit ह ६५० 


१ ( ४१ ) 
क्रौभल चित अति दीन दयाला । कारन विनु रघुनाथ कृपाला | 
शीध अधम खग आमिष भोगो ।गति दीन्हीं जो जाचत जोगी॥ 
सुनहु उमा ते लोग &भागी । हरि तजि होहि विषय अनुरागी ॥ 
गुनातीत सचराचर स्वामी । राम उसा सघ अंतरजाभी॥ 
३/३६ 

पुनः दसरे संवाद भें भगवती पावती जी से भगवाम 
शंकर जी कहते हैं कि उमे! श्रीं gara जू फे समान दीन 
हितकारी स्वभाव आपको कही नहीं मिलेगा" । माता, पिता, 
चन्धु जागतिक अन्नदाता मालिक, और देवता, मानव, सुनि 
गण सबके सच, अपने अपने मतलघ के यार दें । इनमें सच्ची 
निस्वार्थ हिताषिता कहाँ से आवेगी ? दृष्टान्त के लिये श्री- 
सुग्रीवजी को ही ले लो । कहाँ इन्हें वालि के त्रास से प्राणां 
के लाले पड़े हुये थे। चालि के साथ युद्ध में हताहत हाने के 
कारण अभी तक इनके अंगों भें घाव बने थे | पत्नी तथा 
भोग सम्पत्ति फे छिन जाने से, चिन्ता फे मारे, इनको छाती 
जलती रहती थी | ऐसे दोन होन संकटापन्न सुग्रीव को भी 
श्रीराघव जू ने सब दुख मिटा कर किष्किन्धापुरी भें बानरों 
का राजा बना दिया। अतः कहना पड़ेगा कि श्रीराघव स्व- 
भाव में अत्यन्त कृपा हुलसती रहती है । र 
उमा राम सम हित जग माँदीं । गुरु पितु मातु चंघु परु नादा ॥ 
सर नग मुनि सबके यह. रीती । स्वारथ लागि करहि सव प्रीती)! 
चाल त्रास व्यावुल दिन राती । तन वहु त्रन चिता जर छाता॥ 
सोइ सुग्रीव कीन्ह कपराऊ। छ ति“कृपालु रघुवीर Siah 
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श्रीमेथिलीजी के अन्वेषण के लिये, श्री अङ्गदादि वानर 

बीर भेजे जाते हूँ । उनमें श्रीराघत्रलाल ने एकमात्र श्रीहनु- 
मान्‌ जी को, इस काय के उपयुक्त पात्र चुना ओर उन्ही को 
अपनी मुद्रिका श्रीमेथिली जो के विश्‍वास के निमित्त अपना 
अभिज्ञान दिया । समुद्र तट पर संपाती के द्वारा लंका में 
श्रीमेथिली जू की स्थिति का पता पाकर, श्रीहूनुमानजी, समुद्र 
लाँच गये । मागोरम्म में आपने सात्विक माया स्वरूपा नाग 
माता सरसा को अपनी बुद्धि और सिद्धि के वल से जीत कर, 

उनसे पींड छुडाया । समुद्र जल में छिप कर रहने वालो छाया 

ग्राहिणी सिंहिका नाम्नी ताससी माया का आपने काम तमाम 

किया । लंका प्रवेश काल में लंकिनी नामक राजसी माया ६ 

चञ्च तुल्य सुकके से अधमुई बनाकर, लंका में प्रविष्ट हुये । 

स्वल्प काल दी में आपने स॒विशाल लंका नगरी के घर-घर 

के कोने-कोने छान डाले । “मंदिर मंदिर प्रति कर साधा | 

उसी परिशोध कायं में आपको भो हरि कृपा से भक्तराज 

श्रीविभीषणजी से भेट हुई । उन्दी के द्वारा श्रीमेथिलीजी का 

पत्ता पाकर, अशोक वाटिका के अशोक वृक्ष के नीचे. अपनी 

श्रीसिया स्वामिनी जू के दशन किये । उनके ममोन्तक विर 
व्यथा से अवगत होकर, उन्हें सम्यक्‌ आश्वासन दिया | 
रावणा के देखते देखते उसकी उस अशोक वाटिका को तहस 
नइस कर दिया, 'जो मेघनाद ते ढुलारो प्रान ते पियारो, 
बाग, अति अनुराग जिय जातुधान धोर को | (श्रीकविता०) 
था" Mekah ba फे'*यरिक्युद्ठा- परेकी हळुतवननी ने 


9 ( ८२) 


रावण के पाँच सेनापति, सात मंत्रिपुत्रों के साथ साथ रावण 
पुत्र अक्षयकुमार को भी क्षय कर दिया । (श्रीवाल्मीकीय० ), 
सन्दर काण्ड अध्याय ४५, ४६ और ४७ | युद्ध में मेघनाद के 


छक्के छुड़ाये और रावण सभा में प्रविष्ट होकर, उसको वुद्धि 


' चल, को परखने के विचार से स्वेछापूचेफ़ मेघनाद के ब्रह्म 


पास सें आवद्ध हो गये | 

रावण सभा में घुस कर, एक चतुर गुप्तचर को भाँति 
रावण के वुद्धिवल, सेनावल Aa वल आदि सभौ युद्धाप- 
योगी विषयो का स्वल्प काल हो में सारे मस समक लय | 
पुनः उसी सिलसिले में सोन की लका प्रचल रात्र के देखते 
देखते जला कर भस्म कर दिया । पुनः समुद्र स्नान कर, Al 
भेथिली अम्बा फे दशान किये । उनको भलीभोति समभा झुमा 
कर, उनकी आर वाली सहिदानी चूड़ामाण पाकर पुनः सु" 
शाल समुद्र पार आ गये। श्रीराघव जू के सम्मुख उपस्थित 
किये जाने पर, वयोबृद्र एव Sea श्रीजाम्वन्तजी ने श्री 
मानजी के अदभुत कमे कौशल की प्रशंसा करत हुय कह 
नाथ पवनसत कीन्हि जो करनी । सहसहु मुख न जाइ Sl बरनी॥ 

श्रीहदनुमत्तलालजी के आद्यापान्त सारे उपकार कृत्या स 
अवगत होकर, श्रीराघवलालने इन्हें बार-वार दय से लगाया 


आर कृतज्ञता ज्ञापन पूवक यहाँ तक कह दिया ऋ sya 

तुम्हारे उपकार भार से इतना दव गया हू ? मेरे अ 
प्रत्युकार adat असंभव है। एम झरे ऋणपन्र लिख 
छा । चतुर वक्त श्रांहसतलालजो ने कहाण 
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प्रभु प्रसन्न जाना दनुमाना | चोला बचन विगत अभिमाना || 
खामृग के बडि मनसाई । साखा त साखा पर जाइ ॥ 
नाघि सिंधु दाटकपुर जारा । निसिचर गन वाध विपिन उजारा॥ 
सो सव तव प्रताप रघुराई । नाथ न कछु भार AGAR ॥ 
श्रीहन मतल्लाल जी के उपयुक्त बचन [नरा चापलूसा 
| माननी चाहिये। सवा सोलह आन सत्य । आप स्वयं 
प्रभु से पूछ लीजिये--नाथ, जीव मात्र को शक्ति सासथ्य देने 
चाल तो आप हो ई 
सुन रावन त्रह्मांड निकाया | पाइ जाछु चल दिरचति माया II 
जाके बल विरंचि हरि इसा । पालत रजत हरत दससासा ॥ 
जावल सीस धरत सहसानन | अंडकोस समंत गिरिकानन ॥ 


इत्यादि उपलक्षणों से समक लाजिय । 
सद्वुद्धि भी तो आप द्वी देत दे | अपने अंशभूत 


भगवान श्रीकृष्ण से आप हा न श्रागाता १०-१० स कहवाया 

है 'ददामि चुद्धियोगं! पुनः दिव्य ददामि ते चच्च :' श्रीगीता 

११/८ के अनसार अलच्य वम्तुआ का लखन चाल दिव्य चक्षु 

भी आपद्दी का दिया हुआ है। श्रद्वा भी ता कतव्य पालन 
उपयुक्त आपह की देन है-- 


सात्विक श्रद्धा बेन सुहाई। जो हरिकूपा हृदय वस आइ ॥ 
आपही बताइये नाथ, हमारे पास कोन सी ऐसी विशेष 


वस्नु हे जो आपकी दी हुई न हो! 
ऐसी स्थिति में श्री हनुमतलालजी ने जो कुछ आपका 
उककार किआ इसमे, तफ चितेति त्र के. पसप 


( ८५ ) 


का, कि आपकी देन का? आपको भूठ वोलने तो आता ही 
नहीं । कहिये सवथा सत्य । 

उत्तर सुचये । तुम क्या जानो ? मान लो कि सारी देन 
मेरी ही सहदी, परन्तु दान को धारण करने की पात्रता भी तो 
चाहिये। श्रीहनुमान के समान सत्पात्र दसरा हूढ़ कर ला दा 


ता सानू गा । हार गया प्रभो! स्वामी से वाक चातुरी 
कान जीत ! 
इधर अपनी प्रशंसा, अपने कृतज्ञ सिरमौर स्वामी के 
श्रीमुख से सुनकर चतुर हनुमानजी डर गये। कड़ी अपनी 
बड़ाई सुनकर, अभिमान न दो जाय, नहीं तो सारी सेवा व्यर्थ 
हो. जायगी । अतः संभाव्य अभिमान की आशंका से आकुल 
होकर त्राहि त्राह कहकर, श्रीचरणों में लिपट गय । 
सुनि प्रु बचन बिलोकि सुख, गात हरप हनुमंत | 
चरन परेउ प्रेमाङुल, त्राहि त्राहि भगवंत ॥ 
चार वार प्रयु चदइ उठावा । प्रम मगन तेहि उठब न भावा ॥ 
इस पर प्रभु न अपना वरद हस्त कंज श्रीवान- 
रेन्द्रजी के माथे पर रखकर, उन्हें आश्वस्त किया कि तुम्हारे 
सन में में अभिमान उपजने दूँगा ही नदीं। डरो मत! | 
प्रभु कर पंकज कपि के सीसा । सुमिरि सो दसा मगन गौरीसा॥ 
शंकरजी को लगा कि अभी अभी सेरे ही माथे पर 
प्रभु के वरदहस्त कमल पड़ रहे इं । प्रेम मग्न हो गये । पराम्बा 
श्रीमैथिल्ली जी के द्वारा श्री हनुमतलाल जी को पहले ही लंका 
अशोक वाटिका में अशीर्चाद मिल चुका है-- 
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अज्र अमर गुननिधि सुत दोहू | करड बहुत रघुनायक Ag ॥ 
बही आशीर्वाद फलीझूत होने का समय ST ग्या RI 
एपिराज ने अवसर देखकर दुलभ वरदान साग लिया । 
नाथ भगति अति रुख दायनी। देहु कृपा करि अनपायनी ॥ 
सुनि प्रभु परम सरल कपि चानी । एवमस्तु तव कहेड माप । $ 
ज्ञिस वड़भागी सज्जन को आप सब प्रकार से बनाते . 
की ठान लेते हैं, उसके पीछे आपकी कृपा हाथ धोकर US 
जाती है और सब प्रकार से बनाकर ही दम लेती है । श्रीहनु- 
मत रूपधारी भगवान शंकर इसके साक्षी हैं । इसी पर 
जगदगुरु भोले बाबा बोल उठे- | 
इमा राम सुभाउ जेहि जाना। ताहि. भजनु तजि भाव न आना।॥ , 
सच हैं, भगवन्‌ । इसी से-- | 
तुम्ह पुनि रास राम दिन राती | सादर जपहु अनंग आराती ॥ 
जगद्गुरु भगवान शंकर श्रीराघच स्वभाव विषयक पक 
विलक्षण रीति बताते हैँ । वह यह कि आप अपने प्रपन्नो से 
ऐसी प्रीति करते हें कि उन्हें अपने से भी अधिक महत्त्व दे 
डालते । दृष्टान्त के लिये श्रीरामचरितमानस के प्रधान, वक्ता | 
श्रीशिवजी “रामेश्वर” स्थापना का प्रसंग वताते हैं। आप ता 
प्रसिद्ध श्रीराम भक्त हैँ । 'वेप्णबाणां यथा शम्भुः लोकोक्ति 
है। अपने मुख से ही बारम्बार अपना इष्टदेच श्रौराघवलाल 
को ही बताते हैं । 


a 


र Ai डी नि घीरा॥ 
cc-dEandah एहि ASASI ee सदा सन 


( ८७ ) 
पुरुष प्रसिद्ध प्रकासनिधि, प्रगट परावर नाथ | 
रघुकुलमनि मम स्त्रामि सोइ, कहि सिव नायउ माथ ॥ 


श्रोगीता के चोथे अध्याय वाले ग्यारददवे श्लोक में 
वताया गया हे कि जो भक्त सगुण साकार त्रह्म को जेसे भजता 


हवै, वेसे ही त्रह्म भी उसका भजन करते हैं-- 


'ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां स्तथेत्र भज्याम्यहम्‌ | 


श्राराघचलाल वा थाइ भजन करन चाले भक्त को, उस 
ख आंधघक भजत ह । 


भरत सरिस का राम सनेही । जग जपु राम राम जपु जेही ॥ 


सो अपने भक्त श्री शंकर जी को अपना इष्टदेच ही, 
वना लिया । आपको जसा इष्ट मानते हे, उससे अधिक आप 


उन्ह मानत हें | देखिये न, अपने भक्त का शिवलिंग स्था- 
पना करने चले हें, सेतुबंथ के मूल में । उनका नामकरण 
करते हें श्रीरासेश्वर' । मुनिया ने पूछा--प्रभो, रामेश्वर शाब 
आप किस अर्थ में इन्हें कहत ? झट से उत्तर दिया कि ऐसा 
कया पूछना | 'रामस्य इश्वरः! अर्थात्‌ श्रीराम के भी इष्टदेव 
सो रामेश्‍वर । लिंग स्थित श्रौशिवजी को वर्दाश्त केसे हो ? 
शिव लिंग स वाणी उच्चारित हुई। नहीं नहीं, “राम एव 
ईश्वरो यस्य? अर्थात्‌ श्रीराघव ही जिनके ईश्वर स्वामी हे, 
वह शकर । 
'रामस्तत्पुरुषं वक्ति बहुत्रीहि महेश्वरः । 
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श्राप अपनी पूजा से उतने प्रसन्न नही हो 

प्रसन्नता अपने झवतो की पूजा से आपको होती 
~ Q 

मानत सुख सेवक सेवकाई | 

पूजन दशन का फल भी श्रीसुख से अधिक बताया । | 


इसी पर श्रीशंकर के सुख से उद्गार निकल पड़ा । | 
गिरिजा रघुपति के यह रीती | संतत करहि प्रनत पर प्रीती ॥ 


९५ Tx रज मी - 
५- श्रीराघव-स्वभाव ज्ञाजी पावता जा 
wwe 


भगवती पादतीजी कतिपय राघव लौलाओं को प्रत्यक्ष 
देख भी चुक्तो है। यथा-- 
बोली गौरि हरपु दिय भरेऊ gg सिय सत्य असीस हमारी । 
पूजादि मनकामना तुम्हारी ॥ १/२३६/१,७ ) 
लहकौरि गौरि सिखाव रामहि सीय सन सारद कढ | 
भगवान्‌ शंकरजी के मुख से वरावर श्रीराम चरित 
सनती रहती हें । उसी क्रम में इन्हें स्वभाव परिचय भी प्राप्त } 
होता रहता है । श्रीरामचरितमानस में कहीं श्रीपावर्ती जी के 
मुख से श्रीराघव स्वभाव परिचायक प्रवचन पढ़ने को नही 
मिलते । केवल थोडे से सूत्रात्मक शाब्द उस समय के हैं, जब 
आप श्रीगिरिजा रूप से श्रीसिया सुकुमारी जू को आशीवाद 


( (८५ >) 
पते, जिवन 
र 
ष्ट 
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पपनु! जाहि राचेउ मिलिहि सो वर सहज सुन्दर साँवरो | 
करुनानिधान सुजान dg सनेहु जानत रावरों II 
यहाँ श्री पावंतीजी द्वारा प्रयुक्त “सुजान? शब्द भ्रीराघव 
विषयक एक विशिष्ट स्वभाव परिचायक है । माधुयं लीला 
करते हुये भी हैं. आप सर्वोन्तर्यांमी ही । किन्तु अन्तर्यामी होते 
हुये भी, स्वजनों के हृदयगत दोषों को आप मानो जानते हो 
नहीं । हाँ, उनके हृदय में आप के प्रति तनक सा भौ स्नेह का 
छींटा हो, तो उसे बहुत अधिक करके मान लेते हैं । 
तुम्ह Oke सनेह सुठि थार । 
आपके उपयु क्त प्रेम पारखी स्वभाव विपयक नीचे sg 
कतिपय मानस पंक्तियों पर पाठक विचार कर । 
कहत नसाइ होइ हिय नीकी । रीकत राम जानि जन जीको ॥ 
रहत न प्रभु चित चूक किएकी । करत सुरात सय चार दिएकी ॥ 
देखि दयाल दसा सब हीको । राम सुजान जानि लनजीको Il 
अंतर प्रेम तासु पहिचाना | मुनि दुलभ गति दोन्हि सुजाना ॥ 
श्री पार्चेततीजी द्वारा प्रयुक्त करुमानिधान' शब्द का 
भाव भी श्रीराघव स्वभाव परिचायक है । 
करुनामय रघुनाथ गोसाँई । वेगि पाइआह पीर पराइ | 
श्रीसिथिल्लेश राजकिशोरीजी के हृदय में राघव मिलन 
विषयक पूवराग जन्य [वरद पराकाष्ठा को पहुँच गया TI यह 
स्नेह पारखी सुजानशिरोमाण करुणावरुणालय शोरघुलाल 
जू से छिपा नही है । अतः वे अपने मिलन का अवल सुयोग 
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अपने ऐश्वये प्रभाव से स्वयं ही वेठायेंगें। विरद्दी का माम है 
विरहातुरता वढाना, मिलन का सुयोग सम्हालना उनका काम 
है जा सत्रेसमथ हैं, और हें ang रिझावर भा । श्रीसिथि- 
लेश राजढुलारी के व्याज से यहाँ सभी विरही स्नदियो के 
लिये आश्वासन वचन श्री पावती जी दे रहो है स्वभाव 
कथन के द्वारा । 


६-श्रीराधव स्रभाव ज्ञाता श्रीहनुमानजी 


श्रीहनुमतलालजी ने भक्तराज श्रीबिभीषणजी के साथ 
प्राथमिक समागम में, उन्हीं से, श्रीरावत्र स्वभाव को थोड़ी 
चर्चा की हे। आपके कदने का तात्पय हे कि काई जीव श्री- 
राघवजी का सेवक कहाने का' नाम मात्र भी स्वाँग सज ल, 
फिर तो— 
सब के प्रिय सेवक यह रोती । सोरे अधिक दास पर प्रीती ॥ 

ऐसा बचन कहने वाले, उस नाम मात्र के सेवक पर 
अपार प्रीति द्रशाने लगते LI सेवक के पात्रापात्र का तो 
विचार हुई नहीं। मनुष्य की कोन कहे ? वानर, भालु. गीथ, 
काक तक आपकी सेवा के अधिकारी हो सकते हैं । 
सुनहु विभीषन प्रभु के रीती । करहि सदा सेवक पर प्रीती ॥ 
कहहु कवन में परम कुलीना | कपि चंचल सबद्दी विधि हीना ॥ 
प्रात लेइ जो नाम हमारा । तेहि दिन तादि न मिले अहारा || 
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रस मै अथम सखा सुलु, मोहू पर रघुबीर | 

कोन्ही कृपा सुमिरि शुन, भरे बिलोंचन नीर ॥ 

लंका अशोक वाटिका में स्थित श्रीराघव विरह विह्वला 
श्रीबेदेहीजी को सान्स्वन वचन के सिलसिले में श्रीहनुमत- 
लालजी श्रीराघव स्वभाव का थोड़ा सा वशान करते हे-- 

थीअस्चाजी, आप सेरा सत्य वचन सुनें । आपके 
प्राणचल्लभ AS ही करुणानिधान हें । अपने स्त्रजनों में जितना 
दुःख वे देख सुन लेते, उनसे भी अधिक दुखी तो वे 
स्वयं ही हो जाते हें । आपके विरह कष्ट में उनमें ऐसी जडिमा 
छा गई हे कि वे तो अपने वाणों की महिमा ओर प्रभाव भी 
भूल गये। ऐसा नहीं होता तो, च्नके बाणों के सामने क्या 
राक्षस गणों कौ हस्ती अभी तक रद्द पाती ? क्या सूयं के उदय 
हाने पर भी, अन्धकार का नामोनिशान रद्द सकता दै ' यहाँ 
स्मरण रखना चाहिये कि विरह में रस शाखक्राराँ ने दशा 
दशाओं की संभावना बताई है । 

१- अभिलापा, २- चिन्ता, ३- स्मृति, ४- गुण 
कीत्त न, ४- sagu, ६- प्रलाप, ७- उन्माद, ८-व्याधि 
६-- जड़ता आर १०- निधन । उपयु क्त श्रीराघच ब्रिरह की 
जड़िमा, मरण के पहले वाली नौमी दशा दै, विरह को चरम 
सीमा है । श्रीराघव स्वभाव विषयक दूसरी बिशेपता श्रीहनु म त- 
लाल बता रहे हैं कि आपके प्राणनाथ प्रभुता स महान 
महान हैं | श्रीशिव त्रह्मादिकों के भी पूर्य हे । अखड ज्ञानघन 
हे । परन्तु कुपात्र सेवक फे आगे भी उसकी समता काटि वाले 
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सखा बन जाते हैं | देखिये न, में चंचल बानर जाति का हुँ 
झापका सन्देश कहने के लिये, मेरे कान लगकर, सति 
बार्ता इस प्रकार से की, माना सं उनका अभिन्नह्ृदय 
अन्तरंग सखा देऊ | 
अम्बाजी, आपके विरह मे कब उनके प्राण पयान कर 
गये होते। श्रीसुम्रीबजा के इतने ही वचन ह अ रक्षक 
बन गये, कि श्रोकपिराज ने उन्हें आश्वासना दया ut आप 
की प्रियाजी अभा जीवित हैं. । मैंने उनके दशन ts हँ । 
मुझे देखकर, वे अपने कुछ भूषण एक नले खंड में बावकर 
मेरे ऊपर गेर गई हैं । उनके माँगने पर, श्रोसुम्रीच ने आपके 
भूषण वस्त्र उन्हे सौंप दिये दै । 
सत्य बचन सुनु मातु जानको | 
जनके'दुख रघुनाथ दुखित भ्रति,सहज प्रकृति करुनानिधान को 
ga वियोग संभव दारुन दुख बिसरि गई महिमा सुधानकी | 
नतु कहुकहँ रघुपति सायक रवि,तम अनीक कह जातुधानकी 
कहें हम पसु साखामृग चंचल बात कहो में विद्यमान को । 
कह हरि सिव-श्रज-पूज्य ग्यानघन, 
नहि Ra वह लगनि कानको ॥ 
तुत्र दरसन-सं देस सुमि हरिको, बहुत मई भ्रवलंब प्रान की | 
तुलसिदास गुन सुमिरि राम के,गरेम मगन नहि सुथि पानको 
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श्रीराघव स्वभाव का वणन श्रीमैथिल्ली जू के प्रति करते 
दवे श्रीदनुमतलालजी कहते हैं कि आपके प्राणनाथ, सूय के 
समान तेजस्वी, दे, प्रथ्वी के समान क्षमाशील हे, बृहस्पति 
तुल्य उनमें वुद्धिमत्ता दे तथा वे देवेन्द्र के समान यशस्वी 

सर्वत्र भक्तिभाव पूर्वक पूज्य हैं, ब्रह्मचय व्रत पालन में 
तत्पर हैं, साधु पुरुषों का उपकार मानते हैं, और अपन आदश 
आचरण के द्वारा सद्गम का प्रचार करते हूं । 

राजनीति सें पूणं शिक्षित है, ब्राह्मणां को उपासक हू । 
ज्ञानवान्‌ शीलवान्‌ विनम्र ओर KAI को दण्ड देने में 


समथ हैं. । 

सत्यधर्म के अनुष्ठान में संलग्न, शोभा से सम्पन्न 
न्यायसंगत अर्थसंग्रह और शरणागतों पर aga करन म॑ 
तत्पर, देशकाल के विभाग को समझने वाले तया सव लोगो 
से प्रिय बचन चालने वालं ढ । 


तेजसा55दिव्य संकाशः क्षमया पृथित्रों समः 
बृहस्पतिसमो बुद्धया यशसा वासवो सम; ॥ & ॥ 
भ्रतिष्प्रानचितोऽत्यथ ब्रह्मचयत्रते स्थितः । 
साधूना सुपकारन्ञ प्रचारज्ञश्च कमणाम ॥१२॥ 
राजनीत्यां विनीताश्च त्राह्मणानामुपासकः | 
ज्ञानवाव्शील सम्पन्नो , विनीतश्च परंतप ॥१ ३॥ 
सत्य धर्मरतः श्रीमान्‌ संग्रहालुम्रदै रतः । 


देशकाल विभागज्ञः सवलाक प्रियंचदः ॥२१॥ 
श्रीचाल्मोकीय रामायण ५/३५ 
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क्रिम्पुरुषवर्ष नामक दिव्य देरा में श्री हुमतलाल जी 
किन्नरों के बीच में भीराघवजी की ही उपासना करत हुये, 
नके गुणानुवाद गाने के पहले इस मंगल श्लोक का पाठ 
या करते दे । 
ॐ नमो भगवते उत्तमश्लोकायनम, श्रायलक्तण- 
शील ब्रतायनम, उपशिक्षितात्मन उपासित लोकाय नमः 


साघुबाद्‌ निकपणाय नमो ब्रह्मणयदेवाय महाराजाय 
नम उति | र -“श्रीभगवत “/१६/३ 


N 
f 


अर्थान्‌ हम भगवान राम को नमस्कार करते हैँ, पवित्र | 
कीर्तिमान श्रीराघत्रलाल को नमस्कार करत ह, आपसे सत्पुरुपां 
के शील स्वभाव और आचरण विद्यमान दें । आप वडे ही 
संयत चित्त, लोकाराधन तत्पर, साथ॒ता की परीक्षा के लिये 
कसौटी के समान हैँ। अर्थात्‌ परमात्तम साधु स्वभाव से सम्पन्न 
हैं. और हैं अत्यन्त ब्राह्मण भक्त | ऐसे महापुरुष श्रीराघव जू 
को हमारा पुन: पुनः प्रणाम है । : 
श्रौहनुमतलालजी किन्नरों को उपदेश करते हुये कहत 
हे कि श्रीराघव जू को रिमाने के लिये, यह आवश्यक नहीं हे 
कि साधक उत्तम कुल में समुत्पन्न हो, शारीरिक सुन्दरता, 
वाकचातुरी. बुद्धि और श्रेष्ट योनि आदि की भी आप अपेक्षा 
नहीं करते । देखो न, हम बनवासी चानरों से उनने दोश्ती जोड़ 
ली हे । देवता हो, दानव हो, मानव हो, चाहे चानर दो, सवा 


७१ 
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करे । आप नररूप सें साक्षात्‌ परत्रह्म हे । थाड़ी सी सेवा 
को,भजन को,आप बहुत अधिक मानते हैँ । आप ऐसे आश्रित 
वत्सल ढे कि आप अपनी नित्य लीला में प्रवेश करते समय 
समस्त उत्तर काशलवासो आकीटपतंग को भी अपने साथ 
ले गये | 
न जन्म नूनं महतो न सोमगं 
hp न्‌ बाहू. बुद्धिनाइतिस्तोप हेतु: । 
तंयद्विसृष्टानपि नो बनोकस- 

IRI सख्ये पत लद्दमणाग्रजः ॥७॥ 
सुरोऽसो वाप्यथ वानरो नरः 

सर्वात्मना यः सुकृतज्ञमुत्तमम्‌ | 
भजेत रामं मनुजक्षात हरि 

य उत्तराननयत्कासलार्दिभमिति ॥८॥ 

श्वीभागत्रत ५/१६ 


७-क्रोलळषण BIS का स्वभाव वर्णन 
छि 

श्रीलपण लालजी, छाया की भाँति सतत श्रीराघवलाल 

अनुचर भ्राता दै । सग्निकट में रहकर, आपको श्रीलालजो 

स्वभाव को अध्ययन करने का बराबर मोका मिला हे । 

अतः आपका स्वभाव वर्णन बिल्कुल यथाथ होना 

चाहिये । ऐसे तो आप अपने अग्रज का सदा भय एवं संकाच 
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करते रहते है' । बिना पूछे उनसे मुख खोल कर बोलत भी 


नहीं है । 
देख भरत लपन प्रभु आगें। पूछे वचन कहत अनुरागे॥ 
परन्तु एक अवसर पर चिना प्र भु के पूछे हो लपनलाल- 
के मुख से कुछ उद्‌गार निकल पड़े! 
चिनु पूछें कछु कह गोसाई । सेबकु समय न ढीठ ढिठाई ॥ | 
ह श्रीलषनलालजी का स्नेद्दोइगार हे,श्रीराघव स्वभाव 
परिचायक अतः उसे नीचे उद्ध त करते है । 
नाथ सुहृद सुठि सरल चित सील ang निधान | 
सत्र पर प्रीति प्रतीति जिय, जानिश्र आपु समाना ॥ 
६/२२७ 
हे स्वामिन ! आप सर्वे सुहृद है । 
सुहृदं सवभृतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति 
--श्रीगीता ५/१६ 


स्थारथ रहित सखा सब ही के । हैं। 

अत: आपकी सव प्रीति ब्रह्म जीव इव सहज सनेहू ।' 
हे । जीव सनेह करने में चूक भी जाय तो शील सनेह् निधान 
के स्नेह में कभी कमी आसकती है? दूसरे, आप अत्यन्त 
सरल चित्त के हे, छल कपर तो आपको छू भी नदी गया | 
इस भोलेपन के कारण ही, आप सव पर विश्वास कर लेते 
हे कि जेसे शील सनेह्‌ के निधान आप स्वयं है, उसी भाँति 
सचक सब एसे हो होंगे। यहाँ स्वभाव का दिग्दर्शन मात्र 
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ही अभिप्रेत हे । दोहे से सम्बद्ध अभ्रिम लीला की चर्चा 

यहाँ निष्प्रयोजन है । | 
एक अबसर पर श्रीलषणलालजी ने श्रीराघव स्वभाव 


विषयक एक बड़ा ही मार्मिक रहस्य समझाया है! | वह यह 


कि-आप अपने स्वजनों के अवश्यम्भावी संकट को अपने ऊपर 
ल लेते है । उन्हें कष्ट का अनुभव नहीं होने देते। दृष्टान्त 
पहला--आपने भक्तराज अम्वरीपजी के थोदुवासा द्वारा प्रदत्त 
दश तिर्य गयो नियों में जन्म लेने के श्राप को, अपने ऊपर लेकर 
मरस्य, कूम, वाराह आदि दश अवतार धारण किये । 


ज्ञाको नाम लिये छुरत-मव-जनम-मरन दुख-भार | 


अंधरीस हित लागि कृपानिधि सोइ जनमे दस धार ॥ 
श्रीविनय पत्रिका, ६८/५ 


दसरा प्रसंग है श्रीविभीषणजी का । युद्ध में रावण ने 
अप पर प्राणघातिनी शक्ति छोडी थो। उसे श्रीराघवलाल 
ने अपनी ही छाती पर रोक कर, श्रीविभीषणजी के प्राणां की 
रक्षा की। अपने को भले कष्ट सहना पड़े, भक्त पर कष्ट 
नद्दी आने दंगे । 
पुनि दसकठ क्रथ दाई छोंड़ी सक्ति प्रचंड | 


चली विमीषन सन्मुख, मनहुँ काल कर दंड ॥६२॥ 


' आवत देखि सक्त अति धोरा | प्रनतारति भंजन पन मोरा ॥ 


तुरत विभीषन पारें मेला सन्मुख राम स साइ सेला ॥ 
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(ऽ) 
लागि सक्ति मुरुछा कछु भई । प्रसु छत खेल सुरन्ह विकलई ॥ 
तोसरा प्रसंग दै > 
राम भगत हित नर तनु घारी । सदि संकट किए साघु YEL 
इस पंक्तिम साह संकट” वाक्य खड विचारणोय ढ्‌ । 


साथ सखी करना तो आप सुख सिन्धु का स्वरूपगत स्वभाव 
है, किन्तु संकट सहने का क्या प्रयाजन | प्रयोजन यह कि 
साध अपने अपने प्रार्थ भोग रहे थ। 
कोडन काहु सुख दुखकर दाता । निज कृत कम भोग सब भ्राता।! 
जब साधजनों ने देवताओं के साथ मिलकर चिपत्ति 
निवारण की प्राथना की, तो आपन उन सवा का सामू हकक 
अपने उपर लेकर, वन लीला वाले कष्टों को स्वयं भोग लिया । 
चौथे प्रसंग में श्रीलपणलालजी, स्वयं दृष्टान्त है । प्रसंग 
उंस समय का है जब आप मेघनाद की बीरघातिनो शक्ति 
मूच्छित हो गये थे। श्रीहूनुमतलालजी के द्वारा लाई गई 
संजीवनी जड़ो के उपचार से जब, आपका मूच्छा भग हुई, 
तो बानरी सेना कौ निराशा रूपी कुहू रजनी को परास्त करत 
हुये सदख्नांछु सौ सौ नवीन आशाए लेकर प्रगट हुचे । श्री- 
सुम्रीवजी, श्रीविभीषण आदि सुदृदगण श्री लपणलालजी से 
पूछने लगे-कहिये.बीरवर, अब आपके घाव में केसा दद है 
पहले तो श्री लषणलाल ने मौन द्वारा इसका उत्तर दिया । 
वारम्बार पूछने पर कहने लगे-- 


हृदय घाउ मेरे, पीर रघुवीर | 
पाइ सजीवन, जागि कहत यों, प्रेम पुलकि बिसराय सरीरे। 
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मोहि कहा बूत पुनि पुनि जेसे, पाठ अरथ चरचा कीर | 

मोमा सुख छति लाइ भप कह, केवल कांति मोल हीर Il 

तुलसी सुनि सोमित्र वचन सब, धरि न सकत धीरों धीर | 
उपमा राम-लखन की प्रीति की, कयो दोजे खीरे-नीरे ॥ 
श्रोगीतावली ५/१५ 

अर्थात्‌ आप लोग वार वार मुझ से घाव-पौड़ा का 


प्रश्‍न क्यों करते हैं? श्रीराघव स्वभाव को क्या आप 


लोग नहीं जानते ? अपने आश्रितां को कब वे कष्ट 
भोगने देंगे ? उन्होंने भेरी पौड़ा को मेरे ऊपर से इटा 
कर अपने हृदय पर धारण कर लिया है। पीड़ा की बात पूछनी 
हो. तो उन्हीं से पूछिये । इतना कहते कहत श्री लपणलाल 
श्रीराघवज्ञी के पीड़ा निवारण स्वभाव कौ रीति विचारत 
हुये, ऐसे प्रेम मग्न हो गये, कि आपको वाह्य देह का आन 
भी नहीं रहदा । | | | 
स॒ नाचत सुक पाठ प्रवीना। गुन गति नट पाठक खाधीना II 
यों सुधारि सनमानि जन, किये साधु सिरमोर ॥ 
तो उनका पढ़ाया हुआ सुग्गा हू | जसा युद्ध करना 
सिखाया, Sar किया और करूँगा ! युद्ध कोशल में क्या 
जानूँ ? सग्गे भला पठित पाठ का अथे बताव । 
सें तो उनका शेष हूँ। प्रभु शेषी दे. । सुमी अपना नाच 
होरा मान लें, उनकी स्वीकृति की बलिहारो हे! द्वीरे को राजा 
घारण करतं ई. ता उसकी शोभा सख वे हो जान । जड 
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( १०० ) 
होरा क्या बतावेगा ! हीरे प्राप्ति का सुख, नष्ट हो जाने का 
दुख राजा को दोगा ! दौरे को इससे क्या मतलब ! 
श्री लपणलाल जी के समान सवतोभावेन प्रपन्न तथा 
श्रीराचवज्ञी के समान शारण्य ढूढ़ आइये, कहीं नदी मिलगा। 
दोनों की पारस्परिक प्रीति को उपमा दूध पानी के पारस्परिक 
प्रेम से देना व्यथे Train 
जल पय सरिस विकाय, देखहु प्रीति की रीति भलि । 
विलग होत रस जाय, कपट खटाई परत पुनि ॥ 
यहाँ की दिव्य प्रीति तो किसी प्रकार से भी फटकनी 
संभव नहीं | अब आगे हम श्रीसरतलालजी के द्वारा चित 
श्रीराघव स्वभाव पर विवेचन करेगे. 


८- Nigam राव स्वभाव ' 


प्रश ट्र 
श्रीभरतलालजी को विदेह परमहँसाचाय श्रीमिथिलेश 
जी ने भी श्रीराघव स्वभाव ममज्ञता का प्रमाण-पत्र दिया दै । 
'तात भरत कह तेरहुति राऊ । तुम्दृहि विदित रघुवीर सुभाङ।|' 
आपने स्वयं भी स्वीकार किया हे कि-- 
“में जानउ निज नाथ सुभाऊ |” 
श्रीभरतलाल जी नानिहाल से लौट कर, श्रीअयोध्या 


” जो्मासे'हे-रीयहॉको' पर्वरस्ििति०्ढ्खले. ही सप रेक सुदर 


( १०१ ) 

में डूब जाते हें । पिता जी मुझे अनाथ छोड़ कर, अकाल ही 
में सुरपुर चले गये। मुझे आपके प्रस्थान कालीन दर्शन भो 
नहीं हुये, न आपने चलते समय मेरा सार सम्हार सब प्रकार 
से लायक रघुनायकजी के करकंज में हो सोपा। अव क्या हो! 
» 'चलत न देखन TAS तोही। तात न रामि सोपेहु मोही ॥! 
जब श्रीराघव का वन गमन सुना, तब तो आप ATI 
हत की भाँति मूच्छित दाकर, घरणीतल पर गिर पड़े। 
. जिससे सब प्रकार के हित को आशा की जाती है, उसी निज 
जननी की सारी विपत्ति बेसादी हुई हे, ओर सो भौ अपने दी 
निमित्त ! सन्न से रह गये। काटो तो खून नहीं। चारो ओर 

/ से निराशा हो निराशा । 
एसी स्थिति रम सुजान श्रीभरतलाल ने सभा 
आपदाओं से सुरक्षा के लिये सवे शारण्य, रारण सुखद, बिगड़ी 
बनाने वाले, श्री जानकी रमण जू की शरणागति ग्रहण करने 
का निश्चय किया । हर हालत में उन्हीं की शरण में हित AN 
जौ परिहरहि मलिन मन जानी । जों सनमानहि सेवकु मानी. ॥ 
| > मोरे सरन राम की पनढी | राम सुस्वामि दोतु सघ जनही ॥' 
| प्रपत्ति धर्म के परमाचाय श्री भरतलाल जा स॑ हमे 
शरणागति धर्म की दीक्षा लेनी चाहिये सत्पात्र प्रपन्न क 


साङ्गोपाङ्ग सारे प्रयोजनीय लक्षण, आपही में एकत्र पाये 


जात हें। 
आनुकूल्यादि संकल्पः-- श्रीभरतलाल जी को इस गुरु 


४ 
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(७६0) 
( करहु राज परिहरहु गलानी | मानहु मोर वचन हित जानी]! 
'कौसल्या धरि धीरजु कहई। पूत पथ्य शुरु आयु अहई | 
सो आदरिअ करिअ. हित मानी / हम जानते हैं, कि सामान्य 
घर्म कौ दृष्टि से तत्काल काम चलाऊ हित उसी में होता हो, 
जो इस समय गुरु तथा माता जी को आज्ञा हो रही है। 
परन्तु सामान्य धमे दी सब कुछ नहीं है. | जिनकी दृष्टि 
gia विशिष्ट प्रकार के भगवदूध मं की ओर लगी रहती हे, 
इन्हें विशेष धर्म के वाधक सामान्य थमं सदा उपेक्षणीय हो 
जँचेगा । आपने सविनय गुरुजनों के इस आदेश को पालन 
करने में अनिच्छु हुये। आपका निश्चय दे-- 
हित हमार सियपति सेवकाई । मैं अनुमानि दीख मन aral Il 
श्रान उपाय मोर हित नाहीं । 
अतः आप गुरुजनों की सभा में आज्ञा की याचना 
करते हैं कि-- 
जाउ राम पहि आयसु देहू। एकहि आँक मोर हित एटू ॥. 
गुरुजनों का रुख देखकर आपने निश्चय भी aci 
किया कि-- 
एकहि आँक इहइ मन माहीं । प्रातकाल चलिहडे प्रभु Urai ॥ 
२- प्रातिकूस्यस्य वर्जनममू--शब्द, रूप, रस, गंध और. 
स्पशे--ये पाँचों प्रकार के विषयों में एक एक महान अनर्थकारी 
हें। मृग तो कान के द्वारा नाद रस का लोभी होने से, व्यावे के. 
दाय प्राण रॉचाता हे । पतंगे. दीप के लो वलि रूप का आशिक 
०० ३स के, सा RRC AN IA हैं; 0 भोडितक मल 


` ( १०३ ) 
पराग गंध के लोभ से रात में संपुटित कमल कोप में बन्ध 
जाते हैं । कभी-कभी हाथी {उस कमल के साथ भौरे को भी 
उद्रस्थ करं लेता हे । स्वच्छेद विचारन करने वाले सत्तगयंद 
स्पर्श सुख के लोभ से दृथिनी के साथ स्वयं भी गते में पड- 
कर, मानव जाति का केदो बन जाता हे | अवं जीवन भर 
निठुर पिलवान के अंकुश का आघात सहते रहो । स्पशलोभ 
का फल सबों के लिये ऐेसा हो दुखदायी होता हे । राजाओं 
के लिये पाँचो विषय भोग एकत्र सुलभे हो जाते द| 
कृरंग मातंग पतंग ag मीना हृताः पञ्चमिरेच पञ्च । 
एकः प्रमादी स कथं न हन्यते यः सेवते पश्चभिरेव पञ्च ॥ 
| गरुइ० २/२/१८ 
सर्व भोक्ता सबेसमर्थ ईश्वर को ये भोग भले बाधक 

नहीं हो, परन्तु जीवों के लिये तो सतत दुखदाई है । श्रीभ रत- 
लांजी ने सर्वे सम्मति से प्राप्त राज्य सुख की भागवदूधम 
के प्रतिकूल मानकर त्याग दिया। श्री चित्रकूट वाली | इष्ट . 
आज्ञा से विवश होकर, आपको श्रौथयोध्या राज्य का संचा- 
लन सूत्र अपने हाथों में सम्हालना भी पड़ा, तो आपका सहज 
विरागी मन भोगों से सवंथा अनासक्त बना रदी 
अवधराज सुरराज सिंद्दाद्दी । द्सरथ धन लखि धनद्‌ लजाद्दी।। 
तेहिपुर बसत भरत बिलुरागा । चंचरीक जिमि चंपक वागा ॥ 

३-रक्षयिष्यतीति fasad IA ॐ द्वारा खर्चा 
में इद विश्वास दे श्रीभरतलालजू को। आपको मान्यता हवै कि 
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जद्यपि मैं अनभल अपराधी । मे मोहि कारन सकल उपाधी | 
तदपि सरन सनमुख मोहि देखी।छमि सब करिइहि कृपा त्रिसेषी | 
सील सकुच सुठि सरल सुभाऊ। कृपा dag सदन रघुराऊ॥ 

अरिइक अनभल कीन्ह न रामा । मैं सिसु सेवक जद्यपि बामा॥ 


जद्यपि जनम कुमातु तं, में सठ सदा सदास | 
आपन जानि न त्यागिहाइ, मोहि रघुवीर भरांस ॥२|१८३| 
चौथा अंग है शारणागति का आत्मनिक्षेप-सो संपत्ति . 
को तो पहले ही से त्याग दिया दे.। क्योंकि आपको- मान्यतासें- 
संपति सब रघुपति के शाही ॥ 
पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई | भूतल परे लकुट की नाई ॥ 
साष्टाङ्ग प्रणिपात में ही आत्मसमर्पण की पूणता 
सानी गई है । 
पाँचचा अंग कार्पण्य हे--अपनी दीनता हीनता 
आराध्य स्वामी से कह सुनाना दी कापण्य हे । श्री चित्रकूट 
यात्रा काल , 
फेरति मनहुँ मातु कृत खोरी । चलत भगति वल धीरज घोरी॥ 
जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ | तब पथ परत उताइल पाऊ॥ 
भूपति मरन प्रेम पनु राखी । जननी कुमति जगतु सब साखी॥ 
देखि न जाहि विकल मद्दतारी। जरहि gag जर पुर नर नारी॥ 
मरही सकल अनरथ कर मूला ॥ 
शरणागति का छटवाँ अङ्ग है--गोप्रत्ववरण अर्थात. 


शरण्य को हो अपना गोप्ता, रक्षक स्वीकार करना ओर वरण 
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करना । सो श्रीभरतलालजी अपने सदगुरु तथा इष्टदेव श्री- 


राघवजी दोनों ही को अपना गोप्ता बनाल इं-- 
हृदय हेरि हारेउ सब ओरा । एकहि भाँति भल्लेहि भलमोरा ॥ 


` शुर गोसाई साहिब सियरामू। लागत मोहि नौक परिनामू ॥ 


परम सुधर प्रपन्न श्री भरतलाल जी अपने शरण्य में 
शरणागतापयोगी गुण स्वभाव का अनुसंधान कर, उन्हें नीचे 
लिखे शब्दों में प्रगट करते है । - 


राउरि रीति सुब्रानि बड़ाई। जगत विदित निगमागस गाई ॥ 


कूर कुटिल खल कुमति कलंकी । नीच निसील निरस निसंकी॥ 


तड सनि सरन सामुहे आए । सकृत प्रनाम कह अपनाए ॥ 
देखि दाष कवहुँन डर आने | सान शुन साधु समाज बखान ॥ 
को साहिब सेबकहि. नेताजी । आपु समाज साज सच साजी ॥ 
निज करतूति न समुभित सपने ¦ सबक सकुच सोचु उर अपने 
सो गोसाइनहिं दसर कोपी । शुजा उठाइ कद्दडँ पन रोपी ॥ 
पस नाचत सक पाठ प्रवीना । गुन गति नट पाठक आधीना ॥ 


यों सुधारि सनमानि जनु, किए साथ सिरमोर । 


को कृपालु बिलं ulat, विरिदावलि बरजोर ॥ 
८/९६६ il 


द . mara र क णा 
श्रीभरतलाक्षजी कहते हैं. कि सव संहृद धोने के का" 
सत्रों की भलाई करते रद्दना, छृपासिन्थु रघुलालजों को छण 


प्रान प्रान के जीवन जी को | स्वारथ रहित सखा सबही क॑॥। 
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जों है! आप अपनी सुवानि अथात्‌ सत्स्वभाव से 
विवश होकर, सबके हित साधन सं TKA लगे ही रहते 
= | परोपकार परायण रहने में हो आप अपनी महत्ता क 
सार्थकता एवं अपनी बड़ाइ मानत ६. । श्रीभरतलालजी कहते 
कि अपने परम-प्रिय अग्रज तथा संव्य TAI के नात, 
में पक्षपात पूवंक आपके सत्स्वभाच को अतरजन करके कहता 
होड, तो इसके साक्षी वेद शास्त्र भा ः । मेरे कथन का 
समर्थन निगमागमों के द्वारा एवं लोक चचा सेभीतोदहोताह' 
` आप धर्म के साकार विग्रह हैं 'रामो विमहवान्‌ थमः 
इसका यह माने यदद नहीं कि आपका हितसाधन सुकृतमानातक 
हो.सौमित हो। आप तो अधमातिधम का भा हित करत Ta 
FI आगे श्रीभरतलाल गये शुजरा क्रा सख्या ना राना Ce 
हैं। अङ्को मे नौ अन्तिमं अङ्क मोना जाता ढे । इसके वहान 
श्रीभरतलालजी के कदेने का तात्पय कि पापवन्तो की परा- 
कष्ठ तक इसी वग में आ गये । अब आप श्राभरक्ताक्त ना 
प्रकार के निकृष्टो जीवों की नीचे लिखी हुई सूची पर 
विचार कर । 
१-कूर शब्द संस्कृति के क्रर शब्द का अपश्ररा ह । अत 
दया रदित दुष्ट स्वभाव वाले जीव कर कहत हैं । 
२--कुटिल ऐसे छली aa जो मुख से कुछ आर बोले, 
मन में कुछ और रखे, करने समय ओर कर डाले । 
: ऐसों का कौन विश्वास करे ? | 
003 हज जिफ्नग्रोजन, दूसरे, कपका करते, रहुते ह, Te 


( १८७३ ) 


खल चिनुस्वारथ पर अपकारी । अहि मृषक इव सनु उरगारी। 
४--कुमत्ति मित्र को शन्न और शत्र को मित्र समझने वाले 
विपरीत बुद्धि के मनुष्य होते हे । 
तव उर कुमति बसी विपरीता । हित अनाहत जानहु।रपु प्रता 
. „कलंकी -सिन्द्नौय पापाचरण के कारण लोक समाज 
में बदनाम व्यक्ति कलंकी कहा जाताहे । 
६--नीच--धूएं और धूल के समान अपने दित करने वाले 
की भी वराई करने वाला-- 
जेहि ते नीच बड़ाई पावा । सो प्रथमहि इति ताहि नसावा !| 
घूम अनल संभव सुनु भाई। वह GIA घन पदी पाई ॥ 
, रज मग परी निरादर रहई। सब कर पढ्‌ प्रहार नित सहई II 
इत उड़ाव प्रथम तहि भरड । पुन छुप नयन क्रिरीटन्हि परई॥ 
पनः नीचे को पतंग समान खाँचय ता आकार पर चढ़ 
जाय, ढील कर दीजिये तो गिर पड । 
नीच गुडी ज्यों जानिवो, सुन लाख तुलसी दास । 


टील किये गिरि परत माह, खचत. चढत ह | 
ic 6 


_निसील-- उपकारी के प्रति भी शील संकोच न-बरत, 
ऐसा दष्ट स्वभाव वाला व्यक्ति । | 
_ निरीस-- नास्तिक अथवा गुरुजन) क शासन न मानकर, 
सनमाना नौच आचरण करने वाला SIK | 
६-- निसंक्री-- गुरुजनांकी आज्ञा क प्रतिकूल चलने घाला 
झर लोक परलोक बिगड़ने का भय नह. करन वाला | 
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ऊपर गिनाये गये अधम प्राणी, अन्य जगह भल ही 
दंडनीय करार कर त्याग दिये जाय, परन्तु भाराघव जू के 
दयामय दरबार में ऐसे गये गुजर भा दयनीय छ, | आप इन 
के लिये भी शरण सुलभ हैं.। यद्याप प्रपत्ति विद्या के असि- 
युक्तों ने क्लिष्ट साध्य तिथियां का प्रातवन्ध लगाकर, रास 
गति उपाय को भो कठिन बना दिया हे, परन्तु श्रीराघवजी के 
परमोदार दरबार .में शरणागति अतिशय सुलभ & । जब 
ऊपर गिनाये गये मद्दाकुपात्र भी आपकी शरण के अधिकारी 
माने गये हैं, तो औरों की कहा जाय ! 
उपयुक्त नौ प्रकार के पतितां मे कोड भा शारणापन्न 
होना चाहे और अपनी नीचता से लजाकर, आपके सम्मुख 
आने का साहस उसे न हुआ, तो कोई वात नहों। आपके 
सहज विश्वासप्रवण कानों में कोई सुना दे कि अमुक व्यक्ति 
शरणार्थी बनकर बाहर खड़ा दै । उसे तुरत शारणापन्न मान 
लेंगे 'तेउ सुनि सरन सामुद्दे आये।? यदि कोई उसका हितेषी, 
उसे सममा दे कि मन्दभाग ! क्या छिपे छिपे फिरत हो ? 
अरे ! निकट में जाते भय होता हो, तो कोई बात नहीं ! दूर 
से ही सही, प्रणाम तो कर ले। ऐसा सुनकर, वह दूर हो से 
केवल हाथ जोड़कर प्रणाम कर ले, सो भी केवल एक ही वार, 
बस हो गया । इसी में उसकी शरणागति की समस्त विधियाँ 
अन्तर्मूत हो गई । बह श्रीराघत्र स्वजन बन गया, आज से) 
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प्राशों को संकटपन्न देखकर, घोर शत्र भी प्राण रक्षा 
क्री याँचना के निमित्त दाथ जोड़े, तो अपने कृपालु स्वभाव 
को चरिताथ करने के लिये, आप उसे नहीं मारते। 
बद्धाञ्जलि पुटं दीनं याचन्तं शरणागतम्‌ । 
न हन्यादानुसंस्यथमपि शत्र'- परंतप ॥ 
कि र श्रीवाल्मी» ६/१८/७ 
इस सम्बन्ध में एक बात ओर विचारणीय है । 
साष्टङ्ग दरडवत प्रणाम करना शरणार्थी के लिये 
आवश्यक बताया गया हे यथा-- 
पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई । भूतल परे लकुट की नाई ॥ 
ऐसा न बने तो हाथ जोइकर, प्रणाम हो सद्दी, प्रणाम 
तो जरूरी है । Mara 
भलो मानिहें रघुनाथ जोरि जो हाथ माथो नाइद । 
ततकाल तुलसीदास जीवन-जनभ कों फल पाइहे ॥ 
श्रीविनय १३५/५ 
परन्तु उपयुक्त शर्ते लगाई गई ढे, प्रपि विद्या के 
अभियुक्तों के द्वारा । स्वयं शरणागत चत्सल् प्रभु ता इसकी _ 
भी अपेक्षा नहीं रखते । आप चाहते है 


La 


सकुदेव प्रपन्नाय तबास्मीति च याचते | 


समय सर्व मृतेस्यो ददाम्पेतत्‌ अत मम ॥ 
शरणार्थी केबल इतना दी कह दे कि प्रभो: TI 


नं 


१ का शरणापन्न हँ । वश, हो गई, उसको गत 

दी का शरणापन्न हू । वरा, ६ यवन - सारो शरणा 
Fan ROT E ॥ मे | 
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उसके पश्चात्‌ आप क्या करियेगा; दयामय ? अजी 
उसी समय से उसकी ऐसी सुरक्षा करते रहुँगे कि देव, दानव, 
मानव आदि किसी भो प्राणी स उस भय नह करना पड़ | 


देखि दोप Hap न उर भरीन 

यह सब तो हुआं किन्तु कूर कुटिल खल कुमति कलंकी. 
आदि व्यक्तियों का अमिट स्वभाव कहाँ जाय ? 
खलड करहि भल पाइ सुसंगू। मिटइ न मलिन सुभाउ अभंगू || 

किसी ने फरियाद को प्रभो ! Saga ही मना कर रहा 
था, ऐसे दुष्ट को शरण में न रखा जाय। आपने माना नहीं। 
वह. नव शारणागत हम सभी प्रपन्न समाज कौ बदनामी करा 
रहा । आप ऐसी फरियादें करते रहें। शरणागत बत्सल को 
शरणागतो के अपराध सुनने को मानो कान ही नदी हे । सतर 
द्रष्टा को मानो शरणागत व्यक्तियों के दोष देखने का 


नयन ही न हो । 
साहिब होत सरोप, सेवक को अपराध सुनि | 
अपने देखे दोप, सपनेइ राम न उर घरे ॥ 


द्रोहावली ७७ | 
इसी से तो कहते हें कि आप शरणागता के अनुचित 
स्वभाव को सदा सह लेते हे । स्वभाव एसा ही पंडा दे । 


तीय सिरोमनि सीय तजी, जेहि पावक को कलुपाइ दही है| 


EA तारो, मालति विमो लि. कुरी ६ ॥ 


| ( १११ ) 
कोस निसाचर की करनी ,न सुनी न बिलाकी नचित्त रही है । 
राम सदा सरनागत की नखों ही अनेसी सुभायें सही है ॥ 
काच० ७/६ 
अथात्‌ अग्नि परोक्षा लेने पर भी सती शिरोमणि श्री- 
सिय जू का धोबी के झूठमूठ के कलंक लगाने पर त्याग 
दिया, श्रीलखनलालजी को भी अन्त समय त्याग दिया है । 
सभी प्रकार से धर्माचरण करने वाले परम भागवत अयाध्या 
त्रासियां को भो पुरजन उपदेश के चहाने कुछ उपदेश करने 
की अपेक्षा हुई | परन्तु श्रोतुम्नीवजी, श्रीविभौषणजी के अप- 
 राधमय करणी को न तो सुना, न देखा, न मन ही में 
। कौ लाये । 
सुनि शुन साधु समाज बखाने-- 
| सक्त प्रनाम प्रनत जस बरनत। सुनतः कहत फिरि गाउ ॥ 
| सुनि सीतापति सील सुभाऊ । ` 
पिछले प्रसंग में इस विषय पर बिवेचन हो चुका है । पुनः- 
सेरा सही को फर्‌, परिहर को दूषन देखि। 
हि दिवान दिन दीन को, आदर अनुराग ब्रिसेखि ॥ 
: श्रीविनय १६१/५ 
को साहिब dani नेंबाजी- 
अयाग्य Gaal पर भी अपार कृपा करने का राति 
श्रीराघव स्वभांब की ही विशेषता हे । इस सम्बन्ध में श्री- 
कवितावळी ५/१ के निस्नोद्ध त सवेया विचारणीय हे । 
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वालि-सों बीरु बिदारि सुकंठ थप्यो,हरपे सुर, बाज ने बाजे | 
पल में दस्यो दासरथी दसकंधरु, लंक बिमीषनु राज बिराजे॥ 
राम-सुभाउ सुनें हुलसी हुलसे अलसी हम-से गलगाजे । 
कायर कूर कपूतन की हृद तेऊ गरीब नवराज नेवाजे ॥ 
यापु समाज साज सब साजी-- 
अपने कूर कुटिल खल आदि कोटि के शरणागत के 
विरुद्ध फरियाद सुनते छुनते नाकोदम होने पर, आप ब्रिचारते 
इ. कि चलो इसमें संत समाज सें पाये जाने वाले लोक विल- 
क्षण गुण गण भरकर, साधु बना ले । आपको क्या देर! 
करों सद्य तेहि साधु समाना | 
निज करतूति न समुझिश सपनं-- 
किसी ने आपकी प्रशंसा कि श्रोअवधलाल, अर ! 
आपने तो कृपा कौ हद्‌ कर दौ। आपका अमुक शरणागत 
कितना बड़ा दुष्ट था पहले ! प्रणाम ही भात्र तो किया. ओर 
क्या साधना की उसने? आपने उसे अपना सेवक मान लिया | 
उसमें ऐसे दिव्य गुण गण सेंतमेंत में दे डाले, जो जन्मान्तरा 
के क्लिष्ट साधनों से भो प्राप्त होने दुलभ थे । 
आपने कहा कि चलो जी, वेचारे शरणागत के लिये 
मैंने किया ही क्या? तुम लोग तो ऐसे ही तिलका ताइ 
बनाया करते हो । यह भी कोई उपकार है? यथार्थ बात तो 
यह है कि उस बेचारे के लिये जितनी भलाई मुझे करनी थी, 


सो मुक से बना नहीं। न | 
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( ११३ ) 


सेवक सकुच सोच उर भ्रपने-- 
आपके आदश परिकरों में पाये जाने अमोल शुणगणां 
की अपेक्षा इस नवागत शरणागत ने अपने में आप द्वारा 
प्रदत्त गुणां में कभी देखी तो वेचारा, उनके समक्ष संकोच 
में पड़ गया । तव तो आपको बड़ी चिन्ता हुई कि यह 
अभाव क्यों रहने दिया उसमें? इतना और मुझे कर देना 
था कि वह किसी बात का संकोच न करे । और भो-- 
जो संपति सिव रावनहि दोन्हि, दिये दसमाथ । 
सोंड संपदा विभीपनहि, सकुचि दोन्हि रघुनाथ ॥ 
संकोच इस बात का कि लंका दे तो रहे हैं, किन्तु दै. 
तो यह जली हुई । यद्यपि रावण द्वारा उसका बहुत कुछ 
जीणोंद्वार हो चुका था । | 
सो गोमाई नहि दूसर कोपी-- 
न्रिदेबों की तो बात ही छोडिये, अन्य पूणत्रह्म कहाने 
वाले सगुण ब्रह्म भी कोई ऐसे शरणागतवत्सल नहीं होंगे, | 
जैसे श्रीरघुलालजी-- | | | 
नाहिने कोड राम सम ममता प्रनत पर जाहि ॥ 
श्रीविनय २१६/१ 
भुजा उठाई कहैं पन रोपी-- १ 
श्रीभरतक्लालजी सुजा उठाकर प्रतिज्ञा पूवक, श्रीरघुलाल 
जू को अप्रतिम प्रणतपाल घोषित करने की प्रोढोक्ति करते हैँ ।' 
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( ११४ ) 


प्सु नाचत सक पाठ | 
भला. बताइये तो सदी कि बानर भालु, घोड़ी 


घोडा आदि पशु-यदि नृत्य कुशल दिखाई पइत है, तो इसमें 
श्रेय होना चाहिये, उस नतक पशु का, याकि खान वाल 
का ? कहना पड़ेगा. न कि गंवार पशु कया नाचना जान १ 
बलिहारी दै सिखाने वाले की ! उसी प्रकार, राम नाम सस्वर 
रटने बाले. सुमो की क्या प्रशंसा ! खूबी ता सिखाच वाल की 
है। इस दृष्टान्त के द्वारा श्रीमरतलालजी कहते है कि- 


देखो न, कहाँ में अपराधिनी मा के गभ से जायमान, 
सहस्यों अपराध से भरा छुसेवफ, कदाँ आपन इतन शुर गण 
दे दिये होंगे कि आज मुझे लोग संतशिरोमणि कहने लरे 
हैं। श्रीगोस्वामीजी क भी उक्ति इसी प्रकार को द 
हौं तो सदा खरको असवार तिद्दारोइ नाम गयन्द चढायो ॥ 
श्रीक्रावेता० ७/६०/४ 
कया कहा जाय ? श्रीराघव:जू का स्वभाव हा एसा 
पड़ा है कि-- | 
करत गिरि ते गरु तुन त॑ तनक AL 
| | श्रीकृचि ० ७/७३/४ 
श्रीभरतलालजी को निश्चय है कि कोमल हृदय वाले 
दुरयोद्र शारणागतवत्सल राघव अपने ATA के अवगुण पुर 
कभी ध्यान-नहीं -देतःः।- | 
तलत AAN LA LGA A33 ॥ 


tri 


द ( १६५ ) 


अर्थात्‌ प्रपन्नो के लिये तो आप कल्पवृक्ष ही हैं । शरण 
सम्मुख होने पर, आप उसे कभी किसी अथ के अभाव सें 
निराश नहीं होने देते । कल्पवृक्ष का स्वभाव होता है कि उसे 
कोई पहचान ले, तो उसकी छाया में जाते ही, उसकी सारी 
चिन्ता हर लेगा । माग्ने पर सघ कुछ दे डालेगा । मांगने वाले 
के पात्रापात्र पर ता कभी बिचार हो नहीं करता । राजा हो, 
रंक हो, भला हो, बुरा हो, चाहे जैसा भी याचक हो, उस 
मुह माँगा देने की आदत पड़ी हुई द्वोती हे, उसमें । यही बात 

श्रौराघव जू में भी घटित होतो हे । 
देउ देवतरु सरिस सुभाऊ । सनमुख सुभाऊ | सनमुख Aga न काहुंहि काऊ ॥ 

जाइ निकट पहियानि तरु, छाँह समनि सब सोच | 
सागत अभिमत -पाव जग, राउ रंक भल पांच II 
क | श्रीमानस २/२६७। . 
एक दानि सिरोभनि साँचो | 

जो जाच्यो सोइ जाचकता वस,फिरि बहु नाच नःनाचो ॥ 
सब स्वारथी श्रसुर सुर नर मुनि, कोड न देत बिनु पाये। 
कोसल पालु कृपालु कलप तरु, द्रवत ADI सर नाये ॥ 
हरिह ओर श्रवतार आपने, राखी बंद बड़ाई | 
ले चिउरा निधि दई सुदामाह जधांप बाल-प्रताई ॥ 
कपि सबरी सुग्रीव विभीषन, को नहि किया galat | 


श्रंव तलसिहि दुख देति दयानिधि दारुन Ala पिसाची ॥ 
श्रीविनय १६३ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Mena an ॥ | 
९ ON 3 ~ 
३ -श्रीराघव स्वभाव ममज्ञा श्रीम थिली जू 
| प: 
मैथिलीजी श्रीहंनुमानजी के प्रति कद्दती दे कि सत्य 
राक्रसो श्रीरघुलालजी केवल देना ही जानते है, बदल में छुछ , 


लेना नहीं चादते | वे सदा सत्य बोलत ह. | अपने प्राणों की 
रक्षा के लिये भी कभो झूठ नदी बोल सकते । 

दद्यान्न प्रतिगृहीयात्‌ सत्य AIA चानृतम | 

अपि जीवित हेतोहि रामः सत्य पराक्रम; NA 

बाल्मी० ४/३३/२ 

पुनःआप उन्हीं से कहती इं कि श्रीहनुमान्‌ श्रीलद्दमणाम़ 
का हृदय अत्यन्त कोमल, हे, पर दुखकातरू एत्र द्रवणशाल 
है । आप करुणा वरुणालय LI उन्ह कांच ता होता ही नद्दां । 
उनका हृदय सवेदा शीतल बना रहता दृ । र 


सनु हनुमंत! अनंत वधु करुना सुभाव सीतल कोमल आंत.) 
श्रीगीतावली ४/६।४ 


ऐसे तो समस्त त्रीलोकी जीवों को सुख देने वाले एक 
मात्र श्रीराघव जू ही हें 
जो आनन्द सिन्धु सुख रासी | सीकर तं त्रेलोक सुपासी ॥ 
सो सुखघाम राम अस नामा । अखिल लोक दायक विश्रामा॥ 
परन्तु अपने सेवकों को तो भाँति भाँति का सुख देव. 
KAL आपका सहज स्वभाव बन गया हे... by 02 


( ११७ ) 
“सहज वानि सेवक सुखदायक ॥! 
श्रीसानस ५/१४/५ 
कोऊ नेह राख ताहि देह देके राखे भद्र 
नेकंहू न नाख मूदु भाप घात चायन की | 
काऊ चूंकि जाच ताको चूक न चलावे 
जासो थारा बान भाव जस गाव सभा भायन को ॥ 
जसो जन चाहे तासों तेसोही निताह प्रेम 
प्रेम तो अथाह है 'प्रथान' माद दायन की । 
देख्यो सुन्यो कोउ न कान, ऐसो गुन को निधान 
कहाँ लो करों बखान राम के सुभायन की ॥ 


श्री अयोध्या क नागरिकों द्वारा स्वभांव कथन 
पुरवासी परस्पर सें वार्तालाप करते E— 
श्रीराघव जु का स्वभाव इम लोग लड़कपन से ही देखते . 
आये हें । आप परम प्रेम पारखी हैं । प्रीति नीति का निर्वाह 
तो एकमात्र आपही जानते SI बड़े शीलवान TI आपका 
स्वभाव अत्यन्त संकोची है । सदा प्रसन्न मुख रहत हे । 
आपके सौम्य नयन कमल सं सदा शील चूता रहता हे । 
आपका स्वभाव सदा से निश्छल तथा भोलापन युक्त रहता 
आया है । 
लरिकाइहि ते रघुबर बोनी । पालत नीति प्रीति पहिचानी ॥ 
सील सकोच सिन्ध रघुराङ । सुमुख सुलोचन सरल सुभाऊ Il 
२।२७४।५६ 
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( ११८ ) 
००-श्रीसुख निज स्वभ्राव कथन 
अब आगे हम श्रीमुख कथित स्वभाव विशेषता पर . 
विचार करने जा रहे हँ । 
सत्य कहो मेरो सहज सुभाऊ । 
हुनह सखा कपिपति लंकापति, तुम्ह सन कोन दुराउ ॥ 
सब विधि हीन दीन अति जड्मति जाको कतहुँ न ठाँउ | 
आयो सरन भजो न तजी तिहि, यह जानत रिषि राऊ ॥ 
के हों हित संत्र प्रकार चित नाहिन ओर उपाउ | 
तिन्हृहि लागि घरि देह करों सव, डरी न सुजस नंसाउ ॥ 
पुनि पुनि भुजा उठाइ कइत हों , सकल समा पतिश्राउ | 
नहि कोऊ प्रिय माहि दास सम, केपट प्रीति Ale जाउ ॥ 
सुनि रघुपति के बचन विभीपन, प्रेम मगन मन चाउ। . 
तुलसिदास तजि भास त्रास सब, ऐसे प्रश कह गाउ ॥ 
श्रीगीत्तावली ४।४५ 
उपयु क्त पदोक्त श्रीमुख वचन श्रीविभं षणजो के रारणा- 
पन्न होने के समय प्रकाशित हुये हूं | अतः यह स्वभाव कथन 
प्रपन्नों के प्रति बत जाने वाले द्वी हैं। यहाँ स्वभाव के सहज 
विशेषण का तात्पय नित्य स्थायी स्वरूपस्द्ध स्वभाव से दे! 
ऐसे तो हमारे प्रियतम रघुनन्दन कभी झूठ वोलते ही नहीं, 
वव यक्ष सत्य दुदाई देते की कया कलाका 


( ११६ ) 


को. श्रीयुख कथन में दृढ विश्वास जमाने के लक्ष्य से ही यहाँ 
सत्य शब्द्‌ का प्रयोग हुआ दै। ओसें को अधिक से अधिक 
आदर सम्मान देना, शीलसिन्ध श्रीराघव के स्वभाव का. 
- अपनो विशेषता है । £ 

इसी से श्री सुम्रीचजी. के लिचे. वानराधिराज का 
सम्बोधन तथा श्रीविभीषणजी के लिये लङ्कापति का था 
पूणं. सम्बोधन प्रयुक्त हुआ दैः। सजा तो यह हे कि जीव एवं 
AT में आक्राशा पाताल का अन्तर द्वोते हुये भो, आप इन 
दोनों gasal को अपनी बराबरी श्रेणी वाले सखा चता रहे हें । 
यदि हम आपकी साधये लीला दृष्टि से ही इनके सम्बन्ध 
का विचार कर, तो भी धर्मशाख् की सम्मति से ये दोनों 
आपके पुत्र तुल्य हैं. । 

जनकश्चोपनेता च यञ्च कन्या प्रयच्छति | 


अन्नदाता भयत्राता पञ्च ते पितरः स्मृताः ॥ 
चाण्यक नीतिदपण 
अर्थात्‌ जन्म देने चाले, उपनयन संस्कार देने वाले, 
कन्या देने वाले श्‍वसुर, अन्न-देकर शरीर का पालन पोषण 
करने वाले तथा संकटापन्न भय से रक्षा करने बाल, ये पाँच 
पिता तुल्य माने गये हैं। श्रीराघवलाल जू ने श्रीसुम्रीच का 
चाली के भय से तथा श्रीविभीपण.को रावण भय से रक्षा को 
हे । अतः धर्मतः ये दोनों आपके पुत्र तुल्य दू, तब सखा का 
सम्बोधन सानदान.के उद्देश्य से ही तो किया गया दै ॥ यद्यपि 
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( १२० ) 
प्रवचन के भोता इस पद में कथित “सकल सभा पतिझाड' 
हैं, परन्तु प्रधान प्रपन्न इस समय श्री सुम्रीवजी, एवं श्रीत्रिभी- 
gusi हैं, अतः इन्हें ही प्रधान श्रोता मानकर, इन्ही से सुनने 
का आग्रह किया जा रहा है । 5 
राम सुकंठ विभीषन दोऊ। राखे सरन जान सब कोऊ ॥ 
_ “तुम सन कोन दुराउ' 
आपसे क्या छिपाना है, यह कथन इन. दोनों के प्रति 
आपको अत्यधिक प्रीति का सूचक है। प्राकृत प्रीति के भी 
छः लक्षण कहे गये हूँ । प्रीतिमान मित्रों का पारस्परिक 
स्वभाव होता हे ,। 
१--अपनी वस्तु मित्र को देवे । तथा 
२--सित्र की दी हुई प्रीतिभेट को निस्संकोच स्वीकार कर लेते । 
३--सिन्र के मन के गोप्य ममे सुने तथा । 
५ अपनी गोप्यवार्ता और से भले छिपावे, किन्तु मित्र से तो 
कहना हौ चाहिये । 
५--मित्र के घर में भोजन करना . तथा 
६--सित्र को अपने यहाँ भोजन करना | 
ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्य बक्ति च Tata | 
भुक्त भोजयते चेब पडविध प्रीति लक्षमणम्‌ ॥ 
अगली पंक्ति में शरणागति का अधिकार प्राप्त करने 
के लिये चारगुण शरणार्थी में होना आवश्यक बताया गया है । 
१-शरणार्थी अपने को सव प्रकार से होन समझे । ऽहा= | 
CC-0. कागले, Masa वचिष्पल्‍्व-हीक। शचद>न्का/ आश्र०८्डे) कि 


( १६१ ) 


शरणार्थी सब प्रकार के उपाभिमान को त्यागने वाला 
होना चाहिये । यथा 

त। हिः तं श्रायो सरन सबेरे | 

ज्यान विराग भगति साधन कछु सपनेहुँ नाथ ! न मेरे ॥ 

श्रीविनय १८७।१ 

२- शरणार्थी को सब प्रकार से दौन भी होना चाहिये । नष्ट 
भावाथक SA घातु से निष्पन्न दीन शब्द का भात दै 
जिसकी शारण्येतर अन्यान्य सुरनर, सुनि-नाग किन्नरों के 
अशा भरोस.नप्ट हो चुके ह । यथा 

मुनि अगस्त कर सिष्य सुजाना । नाम सुतीछन रति भगवाना॥ 


मनक्रम वचन रामपद सेवक । सपनेहुँ आन भरोस न देवक ॥ 
दीन हीनं शब्द का प्रयोजन है त्रक्राएड अन्तगत 


परुषाय प्रधान कसे मागे से चलने में जीव की असमथता 
का ज्ञापन । Fa RE 
जडमति, से तात्पय है ज्ञानाभिमानशून्य शरणार्थी | अपने 
को वुद्विहीन समझकर, ज्ञान अखंड एक सीतावर' को 
शरण में आने वाला अधिकारी । - | 
४ -ज़ाको कठहे न ठाउ--शरणार्थी फे मन में निश्चय होना 
चाहिये कि हमारे समर्थ करुणावरुणालय रक्षक के चरणा- 
श्रय के अतिरिक्त हमारे लिये सरचित स्थान दूसरा हे 
ही नहीं । इसका भाव है कि संसार से डरा हुआ जीव 
अपने मन में निश्चय करे कि अन्य साधनों स हमारा 
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(482) 
अभीष्ट सिद् होगा नहीं, श्रीराघवजी ही हमारे एकमात्र 
समर्थं रक्षक हं, इस प्रकार मदाचश्वास पूवक उनसे 
शरण की याचना करना-यह्‌ रारणागांत ह | इसी का 


आप प्रपत्ति भी कह लीजिये । 
नन्य साध्ये स्त्राभीष्टे मह्दावेश्बासपूयकम्‌ । 


तदेकोपायता याश्चा प्रपत्तिः शरणागतिः ॥ 
| --श्रीभ रताचाय । 
श्रीमुख वाणी है क्रि उपयुक्त चारों शरणागति लक्षण 
बेशिष्ट कोई भी व्यक्ति मेरी शरण में Ara, ता सं सद्य 
उसके सार सम्हार एवं सुरक्षा का भार ( भजो) अपन कर 
कजा में ले लेता हूँ। इस प्रकार से एक हो बार क खात 
जीव पीछे कोटि कोटि अपराध भी करत रहें, तो भी मे उन्हं 
नहीं त्यागता । आप अपने इस स्वभाव क जानकार आद्‌” 
काव्य श्रीरामायण के रचयिता महदपि वाल्मीकिजी को बताने 
की कृपा कर रहे हैँ | महषि वाल्मीकिजी ने अपने श्रीरामा- 
यण नामक महाकाव्यं मे रारणागति धम का ऐसा सुन्दर प्रति 
पादन किया हे कि 'श्रीमद्रामायणे दीघे शरणागत? ag कथन 
एक लोकोक्ति बन गई | 
श्रीराघव स्वभाव हे कि आप अपने स्वजन, परिजन 
पुरजन के अपराधों पर, उनके लिये दंड व्यवस्था अवश्य 
करते हें, परन्तु रारणागतां के लिय आप उनके अदोषदर्शी 


बन जाते इं | उनके अपराधों के लिये कोई दणड जेसे आपके 
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( १२३ ) 
न्यायालय में है दी नहौं । दृष्टान्त के लिये श्रीमैथिलीजी को 
लीजिये । एक सामान्य रजक द्वारा आपके प्रति मिथ्या 
लोकापवाद सुनकर, अग्नि परीक्षा द्वारा निष्कलंक सिद्ध श्री- 
मथिलीजो को आपने त्याग दिया । श्रीमद्‌बाल्मीकीय रामायण 
के अनुसार लीला संचरण के पूर्व श्रीदुर्वासा के शाप भय से 
विवश होकर, किचित आज्ञा भंग होने पर, आपने परसप्रिय 
सदच मनानुवूल सचा म तत्पर रहन वाले श्री लषनलालजी 
का भो त्याग दिया । अयाध्या के नागरिकों में भक्ति विषयक 
त्र टि देखी होगी, तभी तो उन्हें gulat भक्ति विषयक मस 
सिखाया गया । इस सम्बन्ध में श्रोमानसोक्त पुरजन उपदेश 
प्रसिद्ध है । किन्तु 

जेहिअघ वधेऽ व्याध जिमि वाली।सोइ सुकंठ फिर कीन्ह कुचाली 
सोइ करतूत विभीपन केरी | सपनहु सो न राम हिय हेरी ॥ 
इसी से तो कहते हैं कि 'राम सदा सरनागत की अन 
खौंही अनेसी स्वभाव सही हे । he 
तीय सिरोमनि सीय तजी, जेहि पावक की कलुषाई दही है। 
धर्म धुरंधर बंधु तज्यों पुरलोगनि की विधि बोलि कहै ॥ 
कीस निसाचरकी करनी न सुनी,न'बिंलोकी,न चित्त रहे है | 
गाम सदा सरनागत'की अनखोंही अनेसी सुभाव सही है ॥ 
श्रीकवितोवली ७/६ 

डाच शरणागति क सर्वोत्तम अधिकारी का लक्षण 

श्रीमुख से दताया जा रहा है। सर्वोत्तम अधिवारी वह हे 
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( १२४ ) 
जो एकमात्र आप दौ को अपना सत्रं विध हितेपी हृदय से 
दृढ़ निश्चय कर चुका दो । | 
'जिनको हों हित सब प्रकार | ग्था-- 
रामु हैं मातु,पिता,गुरु,वंघु,भो संगी,सखा,सुत,स्वामि,सनेही। 
राम की सोह,भरोसोहे रामको राम रंग्या,रांच रांच्या न केही | 
ag राम,,मुएँ पुनि रामु,सदा रघुनाथाह को गति'जेही | 
सोई जिऐ जग में तुलसी? न डोलत ओर मुए धरि देही ॥ 
श्रीकवितावली ५/१६ 
चित नाहिन आन उपाय--का भाव इ- 
'ज्ञाउं कहाँ तजि चरन तुम्हारे । 
काको नाम पतित पावन जग, केहि ata दीन पियारे ॥ 
कोने देव वराई बिरद हित, इठि हठि अघम उथारे | 
खग मृग, व्याध, पपान, ब्रिटप जडू, जवन कवन सुर तारे ॥ 
देव, दनुज, सुनि, नाग, aga सभ माया-विब्रस बिचारे | 
तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहा श्रपनापो हारे ॥ 
| | श्रीविनय १०१ 
उत्तम अधिकारी का मोटामोटी लक्षण बताकर, अपना 
स्वभाव बता रहे हें कि ऐसे शरणापन्न की आवश्यक रक्षा 
के लिये मुझे नरलोक में लीला शरीर भी धारण करना पड़ा 
तो में तुरत अवतरित हो जाता हूँ। उनकी रक्षा में अपना वेद 
मर्यादा को मिटाने का अपयश भी मिले तो भी सैं परवा नहीं 
करता | 


TI — 
CC-0. ॥॥ Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( १२५ ) 


कापे सुप्रीव वंधु-मय ब्याकुल, भ्रायो सरन gam | 
सहि न सऊे दारुन दख जनके हत्या पालि, सहि गारी .॥ 
एस राम दीन हितञ्चारी | 


श्राविनय १६६/७ 
उपयुक्त कथन के जाते जागते प्रमाण हैं ग्रीप्रहादजी | 


भक्त रिराप्ताग प्रह्मादजी के चारत पर विचार करने पर 

उत्तम रारणागात क अधिकारी के सारे लक्षण उनमें घटित 

हात हं | तभा ता श्राराम-नास वाच्य़ श्रीराघबजो ने उन्हा 

के लिये श्रीनुसिद रूप घारण क्रिया। भ्रीप्रह्मद का भगवन्नाम 
म एकमात्र रास नाम हो का जप करना, पुराण प्रसिद्ध | 

अतः जिसका नास जपा जाय, उसी नामी देवता का प्रगट 
होना श्रुतिसिद्ध हे । अतः श्रीनू सिंह विप्रह आपद्दी का रुपान्तर है। 
ऐसो बिकराल रूप बनाने में कहाँ रहा आपका सौन्द्रयं मा ध 

सुधासार .विश्वविमोहन रूप! कद्दाँ रद्वा आपका क्रोध शून्य 

सौम्य सुशीतल स्वभाव ? इन दोनों वातों का सुयश तो मिट 

ही गया। स्मरण रखना हे कि देवता लोग भी हिरण्य कश्यप 

के अत्याचार से व्याकुल होकर, रक्षा के लिये आरत प्रार्थना 

बहुत पहले से करते आ रहे थे । कहाँ उनकी सुनवाई दो 
रही थी ? अनन्य भाव सं शरणागत हां देवगण तत्र तो 
सनवाई हो । 

सहे सरन्ह बहु काल विषादा। नरहरि किए प्रर्ट प्रदलादा Il 

श्रीविभीषणजी के प्रति भी श्रीमुख बचन हे 
तुम्ह सारखे संत प्रिय मारे । धरडं देइ नहिं आन निहारें ॥ 
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अच हम प्रस्तुत विवेच्य पद्‌ के श्रीमुख कथित वचन 
के अन्तिम अंश पर विचार करगे। इस सवान्त कथन स 
कुछ मार्मिक वाक्य खंडों पर, समुचित विचार करना 
अपेक्षित है । ४ 
पनि पुनि भुजा उठाइ कहत है | 
भुजा उठाकर कदी हुई वात प्रतिज्ञा की हे 
हे | यथा— 


निसिचर होन करों मही, ga उठाइ पन कीन्ह । 
सत्य प्रतिज्ञ राघव जू के प्रतिज्ञा पूबंक कथित वचन 
अवश्य विश्वसनीय हें । 'सक्ल सभा पतिआउ'--से भाव 
है योजना में फले हुये समस्त वानर वाहिनी दी आपकी सभा 
के श्रोता समाज है । किन्तु उपलक्षण से यह कथन समस्त 
शरणागत जगत के लिये कहा गया मानिये। शरणागत में 
इस प्रामाणिक श्रीमुख वचन को महाविश्वास पूर्वक गोंठ 
बाँधकर जोगाना चाहिय । 
नहि कोउ प्रिय मोहि दास सम-- 
इस वाक्य खंड में प्रयुक्त दास शब्द मधुर, वात्सल्य 
सख्य, दास्य और शान्तभाव वाले पाँचों भाव वालों में व्यापक 
मानना चाहिये | ब्रह्म जीव के मध्य चाहे जो सम्बन्ध हो,अपने 
अपन सम्वन्धानुरूप ब्रह्म सवा तो जीव मात्र का धम है । 
सेवक सेव्य भाव बिनु, भव न तरिग्न उरगारि । 
मधर भाव क कान्ताभाव वाल अपने पत्ति की दासी 


ह Oh ak Vaiss ठि पी निवाली अ 


(७७१९७ ) 


'दित हमार नियपति सेवकाई ।! 'सव ते सेवक धरम कठोरा ।? 
हृ कर भाट भाव से सेवा करना ही अपना धर्म वताते ई 

चाल सखा सुन दित दरषाह्दी । मिमि दस पाँच राम पढि ज [ई 

धामानस २/:४/( 


७, sa 


ये भी यद्दी चाहते हें कि-- 

सेवक हम स्वामी सिय नाहू। होड नात यह ओर निवाहू ॥? 

यदि यहाँ दास शब्द का अथ केवल दास्यभाव के भक्त 
को ह्यो मानियगा तो ऊपर “gag सखा कपिपांत लंका पतः 
में दोनों प्रधान श्रोताओं को सखा कह कर, उन्हे दासों की 
अपेक्षा न्यून काटि के प्रंमास्पद मान लिया जायेगा । श्रीराघव 
स्वभाव ढे कि आप जिससे वार्ताज्ञाप करेंगे, उसके हृदय में 
अपना सर्वाधिक प्रीतिपात्रता का विश्वास जमा दंग । अतः 


दास का अथ यदा सभो भाव वाले भक्तों में व्यापक सेवक 
सानना पडेगा । 


कपट प्रीति बहि जाउ-- 
इस वाक्य खंड का अथ समभन के लिये हमें भ्रीमण 
कथित मानसोक्त निम्नोद्र त पंक्तियों पर भी विचार करना 
चाहिये । 
काटि विप्र वथ लागांद जाइ । आए सरन तजउे नहि ताइ ॥ 
सनमुख होइ जीव माहि जबढी । जन्म कोटि अघ नासि तबही॥ 
पापवंत कर सहज सुभाऊ। भजबु मोर तेहि भाव न काऊ ॥ 
जां पे दुष्ठ हृदय सोइ होई । मोरे सनमुख आब कि सोई ॥ 
निमल सन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छुलछिद्र न भावा॥ 


श्रासानस ४(४४/ 
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( १२८ ) 


उपयुक्त कथन का निष्कर्षे यदी है कि शरण सनमुख 
होत ही शरणार्थी के हृदयगत छल कपट स्थूलत: स्वतः सिट 
जाते हें । छल छिद्र चाले की दिव्य दरबार तक मानसिक 
पहुँच होना भी दुलभ है । रहो सूदंम कपट का बात। सा 
शरण सम्मुख आने पर प्रभु पद प्रांत का बाढ़ म बह भा 

rat है | 

उर कळु प्रथम वारूना रही । प्रभु पद प्रीति सरित सा वह । |! 
“अत: कपट प्रीति बहि जाऊ” आप को मंगल कामना शरणा 
गतो के प्रत समझना चाहिये, कि उनके कपट हमारे प्रति 
उमगी हुई प्रीति सरिता की बाढ़ में दह जावे। यह मेरी 
हार्दिक अभिलाषा है। भला, आप को रुचि को अन्यथा कर 
देवे, ऐसी भी कोई शक्ति दे त्रिलोकी में? . 


उपयु क्त विवेच्य पद तो श्रीवभीषणज के शरणापन्न 


होने के अवसर पर ही श्रीमुख से कहा गया था । अतः श्रीः 


त्रिभीषण जी सुन कर ऐसा मानने लगे कि यह हमारे प्राण- 


नाथ रघुनाथ जी का स्नेद्वोद्गार मेरे लिये खाशा कर प्रगट हुये 


हैं । तभी तौ सुनकर प्रेम मग्न हो गये.। 
“मुनि रघुपति के वचन विभीपन प्रेम मगन मन चाड IN 
७ रद, € ie | ~ 
अब हमारे Juara सिरमौर श्रीगोस्वामि पाद 
का इस सम्बन्ध का सिद्धान्त वचन भी सुन लीजिंये। आप 
का आदेश हो रहा दै कि अजी, इसी विशिष्ट स्वभाव बाले 
| CU AS Bhaka raffi CERIA च्छ करहलेऽ) Eehngot UI 


( १५६ ) 
विशिष्ट स्वभाव चिन्तन, गान करने वाले भी शरणागत दी 
माने जायेंगे । अतः उन्हें सकृदेव प्रपन्नाय-वाले अभय 
वचन पर चिश्वास करके सभी का भय त्याग देना चाहिये । 
शरंणागतों पर उनकी कृपापूंण छत्रच्छाया जो दै । 
जो पै कृपा रघुपति कृपालु की, बेर ओर के कहा सर । “ 
होइ न बाँको चार भगत को, जो कोउ कोटि उपाय कर || 


तुलसि दास . रघुवीर बाहुबल सदा अमय काहू न डर ॥ 
श्रीविनय १३७ 
अपने इष्ट व्यतिरेक और “आस विश्‍वास भरोसो' तो 


जीव की जडता हे । 


श्रीविनय १०३ 


मोर दास कहाइ नर आसा। करइ'तौ कदेहु कहाँ चिस्वासा ॥ 
` श्रीमानस ७/४६/३ 


यह तो हुई श्रौगौतावली में पठित निज स्वभाव कथन 
विषयक श्रीमुख वाणी । ऐसे ही श्रीमुख वचन श्रीसानसजी | 
के सुन्दर काण्ड के दोहा ४७ के पश्चात्‌ आते दूं । लगे हाथ * 
इम उस पर भी विचार करगे । यह चर्चित मानस उद्धरण 
निम्नांकित रौति से पठित हैं। .. | 

` मानस उद्धरण सामान्य प्रपन्न विषयक-- 

सुनहु सखा निज कद्द सुभाऊ। जान YG डि संभु गिरिजाङ॥ 
जो नर होइ चराचर द्रोही। आवै समय सरन तकि मोही ॥ 
तर्जि भेद मद छे भो ते। करतस KIE aan 


( १३० .) 
सुनहु सखा-भीराघवज्ञालजा न समय राजकुमार हाने 
कारण,.बन..लोला मे. तीन राजाओं का अपना सखा 


बनाया है । 
१--श्रीनिषादराजञ गुहज/ को-- 


कहे सत्य सब सखा सुजाना मोहि Are पितु आयसु आना। 


६/८८/5 
पीछे श्रीलषनलाल ने भी इन्हे सखा कहा-- 
सखा समुमि अस परिहर माहू | [सिय रघुत्रीर चरन रत होहू ॥ 
सखा परम परमारंथ एहू। मन क्रम वचन राम पद नहू ॥ 
`> श्रीसुमंत्नजी ने भी इन्हें, श्रीराम सखा हो माना €- 
राम सखा तब नाव मगाइ | श्रीवसिष्टजी-- 
भरतहि-कहेउ बुझाई मुनीसा । राम सखा सुन स्यदन त्यागा॥ 
२--दसरे सखा झापके कपिराज श्रासमाबजी ६- 
सखा. सोच त्यागहु बल मोरे । ४/५/१० | 
सखा.बचन मम -सृपाःन होइ ।! ४/४/२ 
-तीसर आपने लंकेश श्रीविभीषण जी को सखा माना | 
सखा धस :निवहइ केहि भाती । ५/४६/५ 


परन्तु यहाँ श्रीबिभीषणजीः को दी सम्बोधित. करच के 
लिये सखा कहा है। आप श्रीमुख स्वभाव कथन क तान 
अर स्वभाव जानकार समथंक बताते हें | . 
 १-भीभुशुडिजी, २--श्रीशं ऋर जी, ३-श्रोगिरिज्ञाजा 
भो । श्रीमुशु ड़ि एवं श्रीशम्भु दोनों अनन्य रामोपासक 
अततः चै" बिक त स्वभाव के बिशेषज्ञ? हसाल £Gangotri 


P3 


ह 


(१३१) 


उमा रामा स्वभाव.जेहि जाना। ताहिभजन तजि भाव न आन! 
इस कथन क अनुसार भगवान शकर-- 
तुम्द पांच राम राम दिन राती | सादर जपहु अनंग अंराती II 
श्रीसुशु डिजी भी स्वभाव के ज्ञाता हें, जसा कि आपने 
कहा है कि-- | : 
अस सुभाउ कहुँ सुनहु न देखो । केहि खगेस रघुपति सम लेखो 
अतः उनके लिये--'तजि हरि भजन काज नहि दूजा ।' 
श्रीगिरिजा के नाम के साथ ऊ प्रत्ययं बताता हे कि ये भी 
आंशिक श्रीराम स्वभाव ज्ञाता हैं। आंशिक इस लिये कि आप 
का इष्ट भाव दो जगह बेटा है-- 
१- पतित्रता हाने क नाते आप अंपने पतिदेव भगवान शकर 
"जीको भी अपना आराध्य इष्ट मानती हैं, दूसरे उनकी 
सहधर्मिणी होने के नाते, आप भी उनके साथ श्रीराम 
भजन करती हं । NEP Dirga DIVE 
सहसः नामं सम सेनि सिबबानी'। जपति सदा पिथ संग सवानी॥ 
मंगल भवन अमंगल हारी | उमा सहित जाह जपत पुरारा II 
शरणापन्न होने: का. अधिकारी कोन?" इस सम्वन्ध में 
आपकी छूट है कि चाहे कितना भौ बड़ा पातकी क्‍यों न. हों, 
सभी अधिकारी हैँ ? यहाँ पाप की पराकाष्ठा बताने के लिये 
जौं-नर होइ: चराचर द्रोही ।? तकः को. अधिकारी साना। 
पहले कह चुके दे-- 
कोटि बिभ्र वध लागद्दि जाहु । आण सरन तजउँ नहि ताहू ॥ 
| ४/४४/१ 
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( १३२ ) 
श्रीविभीषणजी को स्वय भी विश्वास दै तथा उसी के 
। भी सममाया 
aga आपन रावण क 
प्रभुताहु न त्यांगा । विस्व द्रा कृत अघ जेहिं लागा। 
सरन गए प्रभु ५३३ 
RS प्रस्तुत कथन में चराचर द्रोही को शरणागति का 
अंधिकारी कद्दा गया दै । विचारना है कि दूसरे से द्रोह करने 
वाले पर द्रोही के ऊपर नाना प्रकार के. भय, संकट आते 
ई । अतः 'पर द्रोढी को होदि. निसंका? ॥ 9/११/९३ । चरा- 
चर द्रोही पर आपत्ति को IN [रना स्वाभाविक है। अत 
बह अपने ऊपर यकायक अटल आर अपने प्रयास से दुनिवार 
बिपत्ति को आया देखकर भयातुर होकर किसी समथ TTU . 
सिचारक की खोज करता है.। बिशेष जानकार सन्तो क॑ मुख 
से सुनता दे |. .. .. . 
“रघुपति विपति दुवन | Te | 
प्रम :कुपालु, did प्रातपालक, पातत पवन Il 
श्री बिनय. २१२ 
तब वह भयातुर शरणार्थी हतोत्साह होकर, आपकी 
शरण में आता हे.। यहाँ "आवे समय सरन ताक मोही । 
का भाव हैं कि शारणापन्न होने के लच्य ( तकि) से आवे 
आरे अनन्यभाव से एकमात्र मेरी ही शरण में आवे ARI 
का यही तात्पयं है। : 
यहाँ शरणागति को बिधि में तीन शत रखी। 
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(६६३३१) 


१- शरणार्थी माथे पर आई हुई विपति से संत्रस्त हो । भले ag 
बारबार जन्म मरण को विपत्ति से भयभीत हो, या अपने 
पापों को विचार कर यमयातना को आशंका से भयभोत 
दो, शरणापन्न होने के लिये भय की स्थिति 'आावश्यक्र 
बताई गई | 


२- सरन तकि’ का भाव' है, केवल रचा पाने के उद् श्य से 
ददी. खावे । 


३- मोही से शारण्य में अनन्य विश्वास होना आवश्यक TI 
कई रक्षकां को एक साथ! वरण.करने पर, कोई भी रक्षक 
उसकी रक्षा का. पूरा उत्तरदायित्व अपने ऊपर नहीं लगे। 

अतः एक-ही रक्षक पर पूरी निभरवा, उसी में हृढ विश्वास 

जमाना आवश्यक है । | 
“तजि मंद मोह कपट छल नाना” | 

इस वाक्यखंड के यथार्थ भाव संमझने में बहुत से 
मानंसानुरागी भूला करते हैं। उनका agar है कि शरणार्थी 
को शरणापन्न होने के पद्दले दो नाना प्रकार कं मद, माह, 
कपट, छल को त्यागना पड्गा,। इन दुगु णा को लकर शरणा- 
पन्न दोना चाहेगा, तो उसे शरण में स्वीकृति ही नहीं होगी । 
परन्तु थोडी गंभीरता से विचार करने पर, ऐसा अथ मानना 
असंगत जान पडता दै । भला बिचारिये तो सही, जो थोड़ी 
देर पहले तक चराचर द्रोही था, उससे आप क्षण-मात्र में 
बड़ा दी gala मोद, मद छल, कपट छोड़ने देने की आशा 
क्यो कर रहे हैं! बाप रे! ऐसी शर्ते रखियेगा, तो इम लोग 
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शरणागति उपाय से एकदम निराश हो जायेगे। दूसरी वात 
यह है कि. जो शरणागतां के शारणापन्न दान क बाद क 
अपराधों की अपेज्ञा करते हैं, वह पहले ही से एसो शत. कसं 
लगावेंगे ? तब आप पूछ सकते हूँ कि लजि शब्द क्या: दूसरा 
अर्थ होगा ? प्रश्न बडा. ही युक्तियुक्त. हे. । सुनिये । 


तजि संस्कृत फे 5त्यज धातु का हिन्दी तदूभव रूप 
है । संस्कृत काश में </त्यजः धातु को अथं छोड़ना, वदा करना 
विरक्त होना, बच' निकलना, पीछा छोड़ना, ध्यान न देना 
आदिं अनेक अर्थ लिखे हे । यहाँ ध्यान न! देना अथे ही 
समीचन है तंथा ग्राह्य भी है uap में ऊपर गिनाये गये 
मद, मोह, कपट, छल नामक चार ही अवगुण क्यों, कोटि 
अवगुण भरे होते:ह, परन्तु बलिद्दारी. दै परम Bug एवं 
उदार शरण्य,श्रीराघवजी: की!!-झापं शरणागत-के दोपों पर 
ध्यान ही नहीं देते. चार हो..विकार इसलिये गिनाये गये कि 
चर[चर द्रोही, में इन चारों :का प्राचुय ददोता हे, गौण रूप में 
अर भी अनेकानेक दोप रहेंगे ही | : 


करउ : सथ तेहि सांघु समाना-- - 


। ` सद्य का अर्थ तुरत'तत्काल हौ । अर्थात्‌ शरणांगत को 
आप तत्काल ही साधु समान बना देते हैं । इससे शंरणांगंति 


को सिद्धोपाय कद्दाःगया । अर्थात्‌ उपायारंभ करते दी सिंद्रि 
प्राप्त हो जाती हे' शरणांगित: aa, ज्ञान, उपासना में 


ऐसी सद्य: फलोत्पादिनौं शक्ति नही है। इनमें से तो दीर्घकाल 
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ब्यापी अनेक श्रम साध्य साधनों की अपेक्षा दोती है । शरणा- 
गति में बीजारोपण:करो -ओर उसी समय उसका फल-सैयार | 
आस्वादन करो, कितना करोगे | देखा न आपने ? अरणागति 
का चत्मकृत प्रभाव हृदयज्ञम करनेः योगय “है इसी उपयुक्त 
कथित शरणागति-घम से मिलता जुलता श्रीगीता के नत्र 
अध्याय के ३० ओर ३१. बाँ श्लोक हैं.। | 

“अपि चेत्सुदुराचारो भंजते मामनन्य भाक्‌ | 

साधुरेव स मन्तव्यः: सम्यग्च्थवस्थितो,दि से | ३० 

त्तिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छाति निगच्छति | 

कन्तेय प्रतिजानी हि न में भक्तः प्रणश्यति |” ३१ 

इस प्रसंग में आये हुये भजते धातु का अथ शब्द को 
शानुसार सेवा करना तथा आश्रयण लेना अर्थात्‌ शारणापन्न 
होना दोनों हे । यहाँ प्रसंगानुकूल भजने का अथं शरणापन्न 
होना ही ग्राह्य है। अथात्‌ शरणार्थी चाहे अतिशय दुराचारो 
हो, वह यदि अनन्य भाव से एक मात्र सगुण ब्रह्म को ही शरण 
में प्राप्त होता हे, तो उसे शरणापन्न होते-ही साधु मान लेना - 
चाहिये क्योकि वह यथाथंतः यह निश्चय चाला हे कि शारण्य 
देवतान्तर दो नहीं सकते। शरण्य तो एक मात्र सत्र समथ 
ब्रह्म aci 

“हरितजि अर भजिये काहि | 

नाहिने कोउ राम सम ममता प्रनत पर जाहि ॥? 

०० आति Tuak MALAKA 0 UR dangotri 


'{ १३६) 

भगवान dam कहते हैं कि रारणापन्न दुराचारी 
चतन . तत्काल हो धर्मात्मा पद पर प्रतिष्ठित दो जाता है 
आर सदा स्थिर रहने वाली परम शान्ति को प्राप्त करता है । 
प्रतिज्ञा पूषक गीताचांय भगंवान्‌ कइत ६. कि भक्त कभी नष्ट 
नहीं दोता। “ताते नास नःहोदि दास कर|” 

श्रीगीता के मानस जी के समभाव वाले श्लोकों को 
उद्र त करने का हमारा तात्पयं यही है कि रारणागति धम का . 
श्री मुख कथित यह स्वरूप सवत्र एक हौ समान है। 

यह सब तो हुई सामान्य शरणागतों को aral अब 
मध्य कोरि के प्रपन्नों का प्रसंग भी श्रीमाचसजी के उसी ठोर 
वालें श्रीमुख बचन के आधार पर विचारना है। 

| ` मध्यम कोटि के प्रपन- 
“जननौ जनक बंधु सुत दारा । तनु धनु भवन सुद्द पारवारा ॥ 
सबक ममता ताग वटोरी। मम पद्‌ सनहि बाँध बरि डारो II 
मदरसी इच्छा कछु नादी । दरष शोक भय नंदि मन माही ॥ 

अस सज्जन मम उर बस केसे । लोभी हृदय बसइ घन जेसे ॥? 

उपयु क्त अर्धालियां में मायाबद्ध जीव. को विविध 
स्थला में बंटी हुई ममता के केवल दश ही प्रधान आधार देश. 
बताये गये हैं। ये हमारे जन्म दाता अपने मातापिता है इनक 
लाड प्यार लालन पालन आदि उपकारां को स्मरण.कर, इनको 
अपना मानना स्वाभाविक है । इसी प्रकार बिपत्ति के सहायक 


हह्छु हप DREN Var Firda, ह) रघन 
शरीर से पदा हुये बेटा में किसे ममता नहीं होगी? कभी 


( १३५ ) 


पुरुष अपनी कामिनी पत्नी को at अपना एक मात्र आत्मीय 
मान कर, उसी में आसक्त रहता हे. । अपने शरोर में ममत्व 
प्रियत्व होना सभी देहधारियां का नेसर्गिक धम है। गृह सें 
ऐसा ममत्व होता. है कि कोई उस पर, दावा करने आवे, तो 
उसके साथ मार पीट मामला फौजदारी तक को नोवत आ 
जातो हे । यह सुद्द हमारा है, परिवार मेरा है। कोन. इनसे 
हमें प्रथक कर सकेगा ? 


मैं अरु मोर तौर तें मागा'--इस माया के मोहक 
प्रभाव से बचना बड़ा ही कठिन दै । किन्तु स्वस्थ बुद्धि से 
बिचार करने पर, ये सभी स्रष्टिकत्ता प्रभु के' जीव सिद्ध होत 
हैं । उन्हीं के विधान से इनके साथ हमारां शारीरिक 
सम्वन्ध हो जाता है । परन्तु इस जन्म के पहले, इनके साथ 
कोई सम्बन्ध नहीं रहा होगा ' अगले जन्म में भी इनसे कोई 
सम्बन्ध नहीं रहेगां। इस शरीर पयन्त भा इनस जा सम्त्रन 
है, वह सूत के पतन्ते धागे के समान कमजोर है। थोड़ी सी 
तनातानी हुई कि सम्बन्धं का घागा टूट गया। फिर जुटने 
को नहीं । आये दिन इस संसार में ऐसी घटना देखन सं 
आती हे, पालन पोषण करने वाले साता पिता क उपकारा 
को भूल कर, कपूत उनका तिरस्कार करने लगता हैः। पत्नी 
को तलाक देने के हजारों दृष्टान्त हें । इसी प्रकार आरो 
सम्बन्ध को समझ लीजिये। | द ट ु 

उपयु क्त सम्बन्ध स्वाय को लेकर द | हमसे जिस 
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सम्बन्धी का स्वाथ सिंद्र हाप है, वह प्यार करने लगता द । 
सारै सिद्ध से निराश हुये कि ठुकरात देर नहीं | 
न पठिते हैं अबसर बीते | अ 
“सुत बनितादि जानि स्वारथ रत न कह नेह सबही ते | 
अदेह तोहि तेजेंगे पामर! तू न तंज Ka त ॥ 
| श्रीविनंय १६८/३३ 
दश कच्चे धागे को एकदा स मिंलाकर बाट दो, तो 
` बहदं मजबूत डोरी दो जायगी। अतः इन दशा स शार रक 
“मस का धागा हटा कर, उन्हे एक जगह बाँट कर, अनादि 
काल के सच्चे . आत्मीय, परम सु श्रीजानकोकांत 
पादारविन्द में छुदृद-ममता जोड़ देना; मध्यम वग क 
शरणार्थी का काम हे | ब्रह्म से जीव का सर्वावध सम्बन्ध al 
“फोहि तोहि नात अनेक मानिये जो भाव ।” 


व में सब सम्बन्धों की स्थापना करना शरणाथा 
का. धम दै । 


रामो माता मत्पिता रामचन्द्र: स्वामा रामो मत्सखा रामचन्द्रः। 

सर्वस्व मे रामचन्द्रा दयालु नान्य जाने नव जान न जान il 

i के: “> --सनत्कुमार सादिता | 
या जग में जहे लगि या तनु प्रीति प्रतीति सगाई। 
सो सब तुलसौदास प्रभु ही सां दोई सिंमिट इंकठाई Il 


इस प्रकार के अन्यन्न से सम्बन्धी को हटा कर, केवल ` 


सभी सम्बन्ध श्रीजञानकी जीवन जू से दी जोड़ने का 
अहा 'जोवाघाक 'श्रीलंषणल़ात ल] dora, Sa Lari 


“= 
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पाठक इन्ही जोवाचाय के श्रीमुख से. सुन ले 
गुर TAG मातु न जानउ काहू | TES सुभाउ नाथ पतिआह ॥ 
जह लगि जगत सनेद्द सगाई । प्रीति प्रतीति निगम निजु गाई ॥ 
मार सवइ एक तुम्ह स्वामी । दीनवध उर अन्तरज्ञामी ॥ 
श्रौमानस २/७०/४,५.६ 
समद्रसी इच्छा कछु नाहीं-- MEA 
जगत मं किसी के साथ राग, किसी के. प्रति gu, 
तभी तक होता रहता है, जब तक मिथ्या सम्बन्ध पूणं ममत्व 
का जाल फला हुआ हू।,सारा सम्बन्ध एक मात्र श्रीजानको 
रमग के साथ जुटा कि राग द्वष की निःशेष निवृत्ति हुई । 
“उमा जे रामचरन रत, विगत काम मद क्राघ । 
निज प्रभुमय देखहि जगत का सन करहि Ragi 
“तुलसी समता रामसों, समता सब संसार | 


राग न राप न दष दुख, दास भए भव पार |!” 
श्री दोहावली ६५ | 
श्रीराम प्रम का' हृदय में प्रवेश हाते ही समस्त इच्छाए 


आप ही आप समूल नष्ट हो जाती हैं। 
जाको लहि कछु लहन की, चाह न सन में होय! 
जर्यात जगत पावन करन, प्रेम ब्रन यह दोय ॥” 
हयं हाता हे अभीष्ट वस्तु कौ प्राप्ति में, शोक होता 
हे, प्रिय वस्तु के नाश होत पर। जब इच्छा ही सिट गई कि 
इष्ट अनिष्ट, प्रिय अप्रिय का झगडा ही रुमाप्त। फिर हप 


शोक क्यों, आरपी, अपने सब सप्तथ कृप्ालु रचक नक्षीर 


( १४० ) 


नाल जी में दद विश्वास जमा लेता है. तो वद्द संथा सभी 
उपद्रवकारियो से निर्भय 'हो जाता AN 

इस प्रकार मध्यम वग के शरणार्थी में भी “समदरसी 

छा कछु नाहीं । दरप साक भा नहिं मनमादी |” ये अपाक्षतत 

गुण स्वयमेव शरण्य कृपा से आ जाते 8 । 

कपामय शाल स्वभाव वाळ परम सयोग्य श्राराघव 
लाल जु मध्यम वग के प्रपन्न का सज्जन का आदर पूरण 
fara देते है । आर कदत हैँ कि एसे सज्जन का स अपन 
हृद्य के स्मृति देश में जागय रद्दता हूं। मुझ इनम इतना 
प्रियत्व होता कि क्‍या किसा लोभी को अपने घन के प्रत 
लालच पूणं प्रीति होगी ! | 
“नुम सारिखे संत प्रिय मोरे UTS देद नहि आन निद्दोर ॥! 

भक्त वत्सल प्रभु श्रीविभीपणजी को सज्जन स॑ भा ag 
कर संत पद्‌ पर प्रतिष्ठित मानत & | ओर इन्हें अपना परम 
प्रीति पात्र मानते दें । सदा सत्य बोलने . चाले रघुवंश 
विभूषण जू कहते हैं कि मेरा घराधाम में अवतर एक सात्र 
तुम्दार जैसे संतों के निमित्त ही होता है, अन्य किसी दूसर 
कारण से नही | | 

अब सर्वोत्तम कोटि के प्रपन्न का लक्षण भा श्रामुख से 
सुन लीजिये । 


(सगुन उपासक पर हित निरत नीति दृढ़ नम | 


555 ते. नर मान समन सम fara के द्विज पद्‌ प्रम ॥ 
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सगुन उपासक कह कर, निगुण मतवादी को शरणागति 
का अनधिकारी बताया। aga वादी स्वयं ही सर्व समथ 
त्रम अपने को मानते हूँ। फिर अपन आप की शरणागति 
कसी ? कृपा, दया, क्षमा, सोशिल्य, वात्सल्य, आजव मादेव 
आदि अनन्तानन्त कल्याण गुणराण, निलय सगुण साकार 
त्रम ही शरण्य होते हे । अतः उत्तम वर्ग के प्रपन्न का पहला 
लक्षुण-तो यह हे कि वह उपासक होंगे अर्थात्‌ उपनाम समीप 
में आसक नाम निवास करने वाला । अथात्‌ तनसे न सही तो, 
मन से भो सतत अपन रक्षक के समीप में ही रहेंगे। दूर रहने 
पर अवसर पर, उनके द्वारा रक्षा में विलंव हो सकता हे । 

२- दूसरा लक्षण है इनका परहित निरत रहना | 
'राम प्रान प्रिय जीवन जी के स्वारथ रहित सखा सवद्दी के ॥? 

ऐसे सवं सुद्धद के समीप सतत रद्दने से उनके सौहादंपूण 


- 


स्वभाव की छाप तो हृदय पर पड़ेंगी ही । अत: अपने स्वामी 

की भाँति ये भो “सबं जीव हिते रता? हा जांते हे. । 

“पर उपकार वचन सन काया । संत सहज सुभाउ Gada IP 

'संत सहृद्दि दुख पर हित लागी ॥! 

भुज तरु सम संत कृपाला | परद्दित निति ag विपति चिसाला। 

र ७/१०१ 

२- इनका तीसरा लक्षण होता दै । TEA 

निरत नी ति--- नीति कहते हैं लोक के लिये शास्त्र निदिष्ट 

आचार व्यवद्दार पदति को संत सतत परोपकार परायण दात 


SA हित केश तिक क एको हाक, Choo 


( १४३ ) 
थे जानते हैं कि हमारें शारण्य को नीति पालन बहुत 
ही प्रिय है । | 
लरिकाइहि. ते रघुबर बांनी । पालत नीति प्रीति पहिचानी ॥।? 
नीति विरुद्ध व्यवहार इन्हें सुहाता हो नहीं | 
“नीति बिरोध सुहाइ न मोही ।” ` 
अतः अपने स्वामी को सतत रिमाने वाले होते दै उत्तम प्रपन्न 
tag मीतल नेहि त्यागहि नीती। २|४२|२ तथा . 
“मुफ्त देम नियम नीति नहि डोलेदि ।? ७२८ होते है । 
“कोटि विघ्न त संत कर मन जिमि नीति न त्याग ।६/३३ 
४- उत्तम प्रपन्नों का चोथा लक्षण होता दै- नेम को 
दृढता पूवक निभाना । यहाँ नेम का तात्पय ह अपन इथ्टदव 
में अनन्य प्रेम। यथा-- 


~ 


जग जम भाजन चातक मीना | नेम प्रप [चज निपुन नबीना 
२/२३४/३ 
नेम तो पपीहा ही को प्रेम प्यारो मीन ही को 


तुलसी कही हे नीको, हृदय आय ॥ 

| श्रीगीतावली सुन्दर काण्ड ७/४ 
उपयु क्त उद्धरणों में नेम कहा गया हे पपीहा के अनन्य 
निष्ठा को । ः 


५- पाँचवा लक्षण उत्तम प्रपन्न का दै द्विज पद में प्रेम 
करना । “यहाँ वेद पाठी भवेत्विप्र:? इस स्मृति बचन से aa 
aa Ana Pawan her KEP | 


( १४३ ) 
वात ऐसी हे कि थ्थोगीताजी के सिद्धान्त अनुसार 
शास्त्र के प्रमाण अनुसार संत को अपने कर्त्तव्य कर्म का 

सन्पादून करना चाहिये। जो शास्त्र बिधि का त्याग कर 
स्वेच्छा,पू्वेक मनमानी कर वेठते. हैं, उन्हे न तो कोई सिद्धि 
मिलती है, न सुख, न परम, गति | 
` यः शास्त्र. विधियुत्सुज्य वर्तते कामकारतः | 
नस सिद्धिमत्राप्नाति न सुखं न परां गतित्‌ ॥ २३ 
तस्माच्छास्त्र प्रमाण ते कार्याकार्य व्यवस्थित | 
जञात्वा शास्त्रशविधानोक्त -कम कतु म्िदाहेसि ॥ २४ 
| :श्रीगीता अध्याय १६ 
- प्रेम पोथी. के. स्वाध्याय से भजन प्रेमियों को कहाँ 
अवकाश कि वह श्रुति स्मृति का अग्रराइन कर पाचे ? ऐसा 
स्थिति में इन्हें विप्रो से ही अपने. कत्त व्य विषयक शास्त्र 
मयादा का ज्ञान प्राप्त करना हे । अतः चिप्रों के प्रति श्रद्वा- 
प्रेम रखना आवश्यक हैं। दूसरे हमारे इष्ट श्री रघुतंशमणि 
अह्ण्यदेव दवै, अतः आपके आश्रितों को भी विप्र भक्ति करना 
कर्तव्य दो,जाता है। 
उपयु क्त पांचों लक्षण विशिष्ट सर्वोत्तम प्रपन्न तो श्री- 
राघव जी. के वद्दिप्रोण हो हें । इनके प्रति आप. के स्नेह की 
` क्या-प्रशसा की जाय? | 
अब दम श्रीमुख कथित अन्तिम प्रेमोदगार पर विचार 
करगे । 


~ 


83 लंकेस, स्त श JET गरि ब्रते EK Bala, इछ 


( १४४ ) 


अपने स्वभाव कथन का उपसंद्दार करते हुये, श्रीमुख 
वाणी है कि है लंकेश्वर श्रो विभीषण जी, मैंने जो तीन कोटि 
क शरणागतों के भिन्न-भिन्न गुण गि नाये हैँ. वे समस्त गण 
गण, आप में एकत्र ही सिमिट आये हैं। यदी कारण है कि 
आप सें मेरा सर्वाधिक प्रियस्व है । 


प्रथम कोटि के, शरणापन्न होने के पहले, सबिकारी 
होते हैं । उन्हे आप अविलम्ब साधु समान चना लेते हें । यदि 
निशिचर कुल में जन्म लेने के कारण, आप अपने को 
विकारी मानते हैं, तथा रावणानुज होने के कारण, रावण कृत 
चराचर द्रोह के संगी होने के नाते अपने ऊपर भी चराचर 
द्राह कृत अपराध. का भार कत हैं, तो कोई वात नहीं । मैंने 
आज ही इसी दम साधु बनाया आपको, अब तो ग्लानि नहीं न 
करेंगे? अरे मेने बनाया हे जी । 

आपने सारे ममत्व को सार संसार से हटा कर, मेर 
साथ ही सब नाताओं arak जोड़ा है; अतः आप 
को मैंने अपने हृदय के स्मृति देश में सँजो कर रख लिया। 
भेरी ऐसी लोलुप स्मृति आपकी मनमें रहती है, जिस लोलुपता 
के आगे कंजूस की घनप्रीति बहुत हलकी होगी । 

सर्व ममत्व त्यागने को बात श्रीविभीषण जी ने स्वयं 
कही हे । यथा-- 


CC-0. Mu (ना YAAA, राव आरण, गत्‌ | | १६. 


by eGan 


( १४४ ) 


निवेदयत मां क्षिप्न॑ राघवाय महात्मने | 
सवलोक शरण्यायं विमीपणमुपस्थितम्‌ ॥ १७ 


श्रीवाल्मी० ६ १५। 
अथात्‌ सं पुत्र और पत्नियों को त्यारकर, श्रीराघवजू 
का रारण सं आया FI एसा आप द्वारपाल, शीघ्र सवलोक 
रारण्य महात्मा राघव स जाफर निवेदन कर दें, कि विभीषण 
आपके शरणागतपालक द्वार पर खड़ा द्दे । पुनः 
परित्यक्ता मया लङ्का मित्राणि च धनानि च | 
भवद्गतहि मे राज्यं जीवित च सुखानि च ॥ 
वाल्मो० ५/६/५६ 
श्रोबिभीषणजी अपन शरणागत्त वत्सल स्वामी श्रीराघवजी 
से स्वयं निवेदन कर रहे हें कि मैन लंका को, मित्रों को तथा 
निजी धन सम्पत्ति को त्याग छर दिया हे। अघ आपही के 
अधीन मेरा राज्य, जीवन तथा सुख सब कुछ हे । श्रीविभी- 
पणजी के इस सर्वस्व समर्पण पर रीझकर, आपने तत्काल ही 
उनके सामने प्रतिज्ञा की- विभीपणजी में रूच कहता हूँ सैं 
रावण, उसके प्रधान सनापति प्रहम्त तथा इन्द्रजीत पुत्र भेघ- 
नाद को सारवर GE लंका का राजा घनाऊंगा | रावण 
अपनी प्राण रन्ता फे लिये चाहे Talak में जा छिपे,या पाताल 
की आट लेल अथवा अपन परदादा ब्रह्माजी का ही शरणा- 
पन्न हो जाय. में बिरू भी दशा सें उसे जीता नती छाड़न 
KA छन बाको Ti Gal के स्श्चित एउता 


(488 ) 


मारे बिना अयोध्या लौटकर, नहीं जाऊंगा । अपने तीनों 
भाइयों की शपथ खाकर आप से कह दता 
अहँ इता Kai सप्रहरत सहात्मजय, | 
राजन त्या करिष्पा[स सत्यमतच्छणातु ॥ १६ ll 
रसातलं चा प्रविशेत्‌ पातालं वापि रावणः | 
पितामह सक्राश वा च में जीवन्‌ विभाचंपते ॥ २० ॥ 
' अहत्वा रावण. संख्य सपुत्रजनघान्धत्रमू | 
अयोध्या न प्रवेक्यामि त्रिमिस्तेभ्रातृभिः शप्‌ ॥ २९॥ 
| श्रीवाल्सो० ६/१६ 
यह सब तो हुये; श्री विभीषण जी में मध्यमवग के 
शरणागतों के गुणगण | अब आप से परमोत्तम प्रपन्नां के 


गुणगण भो गिना रहे 
१- श्री त्रिभौीपण जी सगुण उपासक द, एक जन्म क नहा, 
अता दिकालीन । नित्य साकेत [रारा पारकरजा ठ 
श्रीसदारिवसंहिता के प्रथमाध्याय में लिखा ह्‌ [क नित्य 
श्रीसाकेत नगर के पश्चिम द्वार पर घमात्मा श्रीविभो- 
gusi, पूर्वे द्वार पर विश्वात्मा तेजसात्मक श्री सुम्रीचजी 
उत्तर द्वार पर बीरवर श्रीअङ्गदजा; दक्षिण द्वार पर श्रा 
राघव. जू के लाड्लि श्रीहनुमानजो नित्य रक्षक € । 
पश्चिमां पाति. धर्मात्मा राचसेन्द्री हरिप्रियः | 
पूवप्तावृत्य विश्वात्मा सुग्रीवस्तेजसात्मक; ॥ 
उत्तर रक्षति बीरों वालिपुत्रों मम प्रेस; | 


००- पत. पढ़ा पात हना दा प्र क by La 


( 9७५). 


अच तो आप इन्हें नित्य परिकर मानने में आना- 
काना नह न करगे ! श्रीमानसजी के प्रसंग से भी यही सिद्ध 
होता &— 
श्रीजामवन्तर्जा अंगदादि बांनरों को'समभा रहे हैं-- 
तात राम कहुँ नर जान मानहु ।निगु न ब्रह्म अजित अज जानहु॥ 
हम सब सवक आंत बड़भागी। संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी ॥ 
निज इच्छा प्रश्न थवतरई, सुर महि गो द्विज लागि | 
सगुन उपासक संग तह, रहाँह मोच्छ सुख त्यागि ॥ 
पु - | श्रासानस ४/२६ 
ऊपर के मानसोद्ररण में निगु न शब्द का अथ तीनों 
सायिक गुणां से अतीत मानना चाहिये । क्योंकि 
राम अनादि श्रवंधपति सोई । 
से इनको श्याम सलोने द्विभुज रूप से नित्य अयोध्या 
बिहारी कहां गया है। पुनः श्रीविभोषणजी, प्रतापभानु के 
प्रधान सचिव अवतार में भी ,सगुणांपासक ही. I— 
सचिव रम रुचि हरिपद प्रीती । 

. श्रीसानस. १/१५५/३ 
सचिव जो रहा धरम रुचि जासू । भयड विमात्र बंधु लघु-तासू ॥ 
नाम विभीषन जेहि. जग जानां। विष्नु भगत विस्यान निधाना॥ 

श्रीमानस १/१५६/४५ 
गए विभीषन पास पुनि, कद्देउ पुत्र बर माशु | 
तह मागेउ भगदत पद, कमल अमल. अ्रनुराग ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection शीस, ४४४४ 


( १६४८. ) 


. प्रहित निरत--भी रा म [चुरागियों का तो सहज स्वभाच 


Lte 2? ० 
षा र (प्र उपकार बचत मन काया । 


सो श्रोविभोषणजी रावण के BT सम्बन्धी 2 
में कमी सहायक नहीं हुये | युति पिक उस इन कुकर्म 2 
वर्जन ही करते रहते थे । स्वयं Kanan ह ह छ 
'निरत नीति-- Sa कोन 
'सा स्वयं से ही हुई द 
Da छ Saran । कुसल कुठार चास Dl | 
खल मंडली बसहु दिन राती । सखा बरम निवइइ कि भादी ॥ 
भें aras तुम्दारि सब रीतो । अतिनय निपुन न भाव अनीती! | 
इस प्रकार उत्तम प्रपन्न के सद्गुण! से भी भाप विस; 
पित हैँ। अतः श्रीराघबजू के आप प्राणास क Sh प्रिय । 
जब रावण ने कुपित होकर, जिमी यारा az प्राण 
घातिनी शक्ति छाड थी, तब जा lan को चुर 
पीठ के पीछे छिपाकर, अपने प्राणा की; बाजी लगाकर, उस 
शक्ति का घात अपनी छाती पर ओड़ लिया था । 
पुनि दसकंठ कद्ध दाइ, छोड़ी सक्ति मचड। 
चली विभीषन सन्मुख, मनहुँ काल कर दंड ॥ ८४ Il 
आवत देखि सक्ति अत घोरा | प्रततारति भंजन पन मोरा II 
तरत विभीषन पाछे मेला। सन्मुख राम सहेउ साइ सेला ॥ 
लागि सक्ति मुर्छा कछ भइ । प्रभु ऋत खेल सुरन्ह विकलइ ll 


१०३ 
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आपने जो प्रतिज्ञा कौ थी कि उसे यहाँ अधिक कर 
दिखाया । 
जों सभीत आवा सरनाई। रखिद्दो ताहि प्रान की नाई ॥ 

यह सब तो हुआ श्रीमुख कथित, श्रीराघव जू के शरणा- 
गतचत्सल स्त्रभाव पर विवेचन | दूसरी विशेषता आपके स्वभाव 
सम्बन्धी हे, भक्तों के प्रति आपका नेष्कापस्य। श्रीमानस जी के 
विविध serat से यही सिद्ध होता है । 

पंपा सरोवर पर, देवर्पि थीनारदजी के साथ समागम 
काल में आपने श्रीमुख से कहा कि मुनिवर ! आप तो मेर 
स्वभाव को जानते दी हैं। मैं अपने स्व्रजनों से कमा कोई 
दुराव नहीं रखता । भला चताइये ता सही, कौन सी ऐसी 
अपने पास प्यारी चीज दै, जो आपके लिये अदेय हो । 


निस्स॒कोच अपनी मुहमाँधी वस्तु मांगल |, में कभी ना नटी 
कहने का ! 


जानहु मुनि तुम मोर सुभाऊ। जन सन कबहुँ कि करों दराऊ॥ 
कवन बस्तु अस प्रिय मोहि लागी।जो मुनिवर न सकहु तुम्ह मागी 
जन कहुँ कछु अद्य नहि मोरे। अस विस्वास तजहु जनि भ।रे। 
श्री अयोध्या में श्रीराम राज्य की स्थापना होने के 
पश्चात्‌ को बात है । एक बार चारा भाई श्रीहनुमतलालजी 
के साथ श्रीक्रवध के सुन्दर उपवन में विरइन गये थे । श्री- 
सनकादिकों का वहाँ समागम हुआ । उनके प्रति श्रीराघबज्ञी 
के द्वारा अपार प्यार दशाया गया । श्रीभरतलाल ने त्रिचारा- 
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काश ! हम भी सन्त स्वभाव सम्पन्न होते। तो हमारी भी 
श्रीराघवजू के श्रीचरणों में प्रीति बढ़ जाती । किन्तु 'न जाने 
कौन से गुण पर दयानिधि रीक जाते हें ।? अतः क्या अच्छा 
दता कि श्रीमुख सें ही उने सन्त गुणां को सुन लेत जिससे- 
तिन्ह पर ग्रभुहि प्रीति आधकाई | 
होतं. है। परन्तु श्रीभरतलालजी वह ठहर, जो- 
ap सनेह सकोंच वस, सनसुख कही न बन | 
झतः संकोचाधिक्य प्रश्‍न करने नहीं देता | श्रोहरचुमत- 
लालजी के द्वारा अपनी जिज्ञासा-बृत्ति कद्दववाइ। इस पर 
श्रीराघवं जू के श्रीमुख से जो प्रेमोदूगार निकले वह भक्ति 
भाव का अनुजीवन हे ! segara तुम जानते नडी? श्वी- 
भरतलालजी से कब मैंने अन्तर रखां दै? उनकी प्रत्येक रुचि 
जोगाने में मुझे अपार हप होता हे । . 
जोरि पान कद्द तव हनुमंता । सुनहु दीन दयाल भगवंता ॥ 
नाथ्र भरत कळु पूछन चह॒ह्दी प्रस्न करत मन सकुचत अहही ।! 
तुम्ह जानहु कपि मोर gara | भरतहि मोहिं कछु अंतर का ॐ 
श्रीराघवज के स्वभाव में सरलता की हद तो हुई श्री- 
जनकपुरवाली पुष्पवाटिका लोला के पश्चान्‌ । आप श्रीगिरिजा 
[ग सें विवाहाथिनी श्रीविदेह घुमारा से आख लड़ाकर लोटे 
हँ। भला गरुजनों से भी ऐसी वातं खोलकर कदो जाती है? 
कोन KAKI इन मोह भाले आंजंव स्वभाव वाले घुंघरारे 
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हृदय सराहत साय लानाई। गर समीप गवने दोउ भाई ॥ 
राम कहा सवु कासिक पाही | सरल घुभाउ छुअत छल नाही | 

अटल स्वभावापन्न प्रपन्नो की भाँति, आप , कुटिल 
अलकावाल का भी माथे पर चढ़ाकर रखते दू, परन्त आप 


स कही काटलता ढूढ़ने पर भी नहीं मिलेगी । धन्य हा सरल 
सभाव चाल : बलया लेऊ आपको वार चार । 


परिशिष्ट भाग ® 


नाराघव ज्‌ क सव सुखद स्वभाव की प्रशंसा आपके 
चरी भी करत 


वार्ड राम वड़ाई करदो । ata मिलन्ति विनय मन हरट्टी ॥ 
आप दृष्टांत के लिये रावण द्वारा प्रेपित गप्तचर राक्षस 
को ले सकते हें । उसने कपट पूवक वानर वेप बना रखा था | 
श्राविभोषणजी की शरण ak काल में जो शीराघच जू 
का रारणागत वत्सलता देखी, उस स्वभाव पर वह बिक गया । 


पन उसके हृदय से आपके प्रति एसा प्रेमावेश हुआ कि कपट 
करना भी भूल गया । 
जवाह ।वभापन प्रभु पढि आए । पाछे रावन दूत पठाए ॥ 


सकल चरित तिन्ह देखे, धर कपट कपि देह । 

AG शुन हृदय सराहाह, सरनागत पर नेह ॥ ४५१ ॥ 
प्रगट वखानहि राम सुभाऊ। अति सप्रेम गा विसरि दुरा ॥ 
| यहाँ के देखे हुये श्रोराघव स्वभाव, से वह इतना प्रभा 
वत हुआ [के उसने रावण को भी TAAT । स्वाभिन ! 


आप कया AA mu AEF B कुन rWara धिण छ मोळा zed Ban बात i 


( १४८ ) 
श्रीराघव जू की शरण में चलिये । आपके सारे अपराध 
वे क्षमासिन्धु माफ कर दंगे आर मिलते दी आपको अपनी 
कृपा से निहाल कर देंगे । 
सुनहु वचन मम परिहरि क्रोधा । नाथ राम सन तनहु विरोधा 
अति कोमल रघुबीर सुभाऊ | जद्यपि अखिल लोक कर राऊ || 
मिलत कृपा तुम्द पर प्रभु करिद्दो । उर अपराध न एकड धरिही॥ 
जब येरी इस प्रकार प्रभावित दोता दै, तो वानरा का 
क्या कहना ? ' : 
निज जन जानि ताहि अपनावा। प्रभु सुभाव कपि कुल मन भावा 
वे निपादराज गुद | 
थे । उनकी श्रीराम राज्याभिषेक के अवसर पर इतनी 
खातिरदारी हुई कि घर जाकर, अपने परिजनों में श्रीराघव- 
जू के स्वभाव की बार वार प्रशंसा करते हुये भी नदी 
gara थे । हैक | 
पुनि कृपाल लियो बोलि निषादा । दीन्हे भूषन वसन प्रसादा ॥ 
जाहु भवन मस सुमिरन कर हू । सन क्रम वचन घमं अनुस रेहू। 
तुम्ह मम सखा भरत सम भ्राता । सदा रहे हु पुर आवत जाता॥ 
बचन सुनत उपजा सुख भारी परेड चरन भरि लाचन वारो ॥ 
चरन नलिन उर धरि गृह आवा | प्रभु मुभा परिजनहि सुनाता 
सबको यथोचित मान देन का स्वभाव पड़ गया दै, 
श्रीराघवंलाल को । भला, यह दूर ने वाळा दे ? "देखिये न | 
रव्िवीहे/प्कालेमे2छर्क्य VenpoeasigP olkeptian. दानव Ket UI 
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की मानसिक पूजा कर रहे हैं ! आपके ऐसे मानद्‌ स्वभाव 
को देखकर देवगण क्यों न प्रमुद्धित होंगे ! 
सुर लखे राम सुजान पूजे मानिक रासन दये । 
भ्रवलोके सील सुभाउ प्रश्न का विबुध मन प्रमुदित भये ॥ 

माधुयं लीला. में भी आपके कुलगुरु त्रक्तपि श्रीवशिष्टजो 
आपके. शील स्वभाव को. देखकर - मुग्ध रहते थे । संभाव्य 
राज्याभिपेक का संवाद सुनान, जब आप श्री कनक भवन में 
जात हैं, उस अवसर पर श्रीरघुलालज्ञी की गुरु अचना मानस 
प्रेमियां को गुरुनिष्ठा का YAN: पाठ पढ़ाने वाली हे | 
वरनि राम गुन सील खुभाऊ। बोले प्रेम पुलक्कि मुनिराऊ ॥ 

श्रीकेकयी जी के द्वारा की गइ करणी तथा उसक 
परिणाम श्री भरतलालजी से कहत कहते, जब: उस अवसर 
पर श्रीराघव की मातृ पितृ भक्ति की सराहना करन. लगे तव 
तो, श्रीवशिष्टजी: से रहा नहीं गया। रो पड़े! ती | 
प्रथम कथा सव मुनिवर वरनी । केकड कुटिल-कोन्हिजञसि करनी 
भूप धरम व्रत सत्य; सराहा । जेहि तनु परिहर प्रेम. निवाहा ॥ 
कहत-राम गुन सोल:सुभांऊ | सजन नयन-पुलकेउ मुनिराऊ । 

बात श्रोचिचकूट की हे । क्या .-शीअयाध्या वासो, क्या 
श्रीमिथिला वासी श्रीराम सानिध्य सुख को छोड़कर, घर जाने 
का नाम तक नहीं ल रहे हैं | श्रीराघबलोल को इस बात को 
बड़ी चिन्ता है कि एक ता दम पितृवचन परवशा, बनघास 


[लप्पन Shah हारमा RAI, by ण] परम ये 
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घर बाले तथा ससुराल वाल क्या नन का कष्ट उठा रहे हे! 
रन्तु मैं शील चरा; इन्हें घर जाने को कह नहीं सकता । 
गुरुदेव दो इस काठन समस्या को दल करर । 
श्रीबशिष्टजी विचारत ६. आपक्रा ,एश्वय । ब्रह्मा 
विष्णु, -महेरा, सूर्य, चन्द्र दिकपाल लोकपाल, तथा नरलोक 
से नागलोक के समस्त राजाओं के TAK हें. । बद महा- 
aka राघव आज मुक गुरु मानकर, अपना नियन्ता बना 
। 
| Tee ससि रवि दिसिपाला।माया जीब करम mena 
हिप, मद्दिप जद लगि प्रभुताई । जाग सिद्धि निगमागस गाइ॥ 
करि.विचार जियें देखहु नौक | राम रजाई सीस सचही के ॥ 


जो ऐसे ऐश्वयवान्‌ हैं, इनका शाल स्वभाव तो देखो । 

राज समाज प्रात जुग जागे! न्हाइ न्हाइ सुर पुजन लारे Il 

गे नहाइ गुर पहि रघुराइ। बद्‌ चरन चोले रुख पाई ॥ 

नाथ भरत पुरजन महतारी। सोक विकल वनवास दुखारी ॥ 

सहितं समाज us मिथिलेसू । बहुत दिवस भए सहत कलेसू ॥। § 
उचित होइ सोइ कौजिआ नाथा। दित सबद कर रौर हाथा Il 

“अस कहि अति सकुचे रघुराऊ मुनि षलके लखि सील GA 


रुख , देखकर, शुरु से बोलना, सारा भार गुरु पर 
न्यास करना, .बिना पूछे, श्रीगुरुदेव से बोलने में अपनी 
(ठिवाई सात छर नल कचा ज्ञाना. आ AM angotri 
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गुरुजना के समक्ष संकोची शील स्वभाव का परिचायक है | 
श्रोबसिष्ठजी इस समय आप के शील स्वभाब से इतने अधिक 
प्रभावित हूँ कि श्रीमिथिलेशजीसे मिलने पर अन्य प्रयोजदीय 
बातें करने के पहले आप श्री राघवजी के शील सनेह पूरण 
स्वभाव का ही खप्न कर डालते हैं । 
करि प्रनाम तव रामु सिधाए । रिषि घरि घीर जनक पहि याग] 
रास वचन गरु Jang सुनाए। सील सनेह सुभाय सुद्दाए ॥ 
अन्त मं हम श्रौगोस्त्रामिपाद्‌ विरचित एक कचित्त के 
साथ, अपन निब्रन्ध को समाप्त करते हैं। 


रूप-सील सिन्धु, गुन सिन्धु बंधु दीन क 
दया. निधान जानमनि बीर बाहु-पोल को | 

स्रा कियो गीघ को, सराहे फल सबरी के 
मिला-साप-ममन, निवारक्षो नेहु कोल को ।। 
तुलसी उराउ होत राम को सुभाउ सुनि र 
को न बलि जाइ न बिकाइ बिनु मोल को | 

ऐसेह सुमाहेव सो जाकोंश्रनुरागु न सो 

बड़ोई भ्रभागों, भागु भागो लोम लोंल को ॥ 
अर्यात्‌ श्रीराघवजी अत्यन्त रूपवान्‌ हें। शील गुण के 
तो सागर दी हैं | महान्‌ से भी महान्‌ होकर भी आप हें दीन 
बन्छु । दया तो आपके हृदय में कूट कूट कर भरी है। आप 
 ज्ञानियों के शिरमौर हें | अपने वचन के पक्के तथा बड़े ही 


rns SS 
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शुरवीर है । एसे महान्‌ होकर भी गिद्भराज जटायु को आपन 


~ 


पिता तुल्य जानकर, उनका अपने हो करकजा स श्राद्ध 
त्रिया । श्रीशबरीजी के वेर की प्रशंसा तो आपकी प्रसिद्ध 

ही है | पतिश्राप वश पापाण चनी हुई अहल्या :का श्राप 
विमोचन किया तथा कोल भीलो के साथ मैत्री कर, उनके | 
साथ नेह को अन्त तक निभाया। ऐसे सुस्वामी के स्वभाव 5 
सनकर, आपके प्रति भक्ति भावना की बृद्धि होती हे । जी | 
चाहता है बार वार आपकी वलया लत रह, तथा बिना | 
दाम के बिककर आपके सदा सवदा के लिये दासानुसार बन. 
जाये । जिसे ऐसे सत्स्वभाव सम्पन्न इष्ट. के प्रति अनुराग. . 
न हुआ वहीं संसार में सबसे बड़ा अभागा है । सांसारिक 
क्षद्र नश्वर वस्तु के लोभ लालच. में पड्क्रर, उसन अप 


सौभाग्य दी का गंवा दिया । 
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